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सन्दर्भ 


योग और भक्ति का सम्बन्ध बहुत लीण है । सामान्य घारणा है कि योगी 
मक्त नहीं हो सतता। भक्ति भावना मी वस्तु है, योग साधना का विषय । 
गोस्वामी णी ने सदा भी है गोरख छगायो जोग मंगति भगायो लोग । मात्र 
स्गुणमक्ति पो भक्ति मानने वार्ला ने इसीलिए सर्तों को भक्तिभावना को अस्वीकार 
शिया है। योग के प्रति सर्तां मे आस्था, गोरखनाथ, भरथरी ( मतृंहरि ) आदि 
के प्रति उनवी श्रद्धा और सत्तन्साद्वित्य में योग वी पारिभाषिक शब्दावली 
का बहु प्रयोग निगुंणमार्गी सर्तों वो भक्त मानने के प्रमुस कारण ईं । प्रस्तुत 
फृति में 'मत! झाब्द वी अर्थ चर्चा से शुरू करके योग के केन्द्रीय शब्द 'उन्मनी! 
ए उस्से सम्पद अन्य पारिभाषिक णर्ब्दों की अर्थ परीक्षा द्वारा यह स्पष्ट करने 
वा प्रयत्न किया गया हे कि संत-साघना की अपेक्षा मावना को अधिक मह्ृदृत््य 
देते ए और योग के प्रति आस्याशील द्ोकर मी वे मूलत- भक्त हैँ। इस निष्कर्ष 
तप पहुँचने के लिए यहाँ सर्नतों द्वारा बहुण, प्रयुक्त 'उन्मनी? शब्द को आधार 
घनाया गया ९ | 

मतन्मारित्य के अध्येताओं के लिए 'उन्मनी! शब्द ओर इसके द्वार सके- 
ति। उचार, माव, स्थिति एवं अर्थ पर्यात्त टुरूदता, अतः मतभेद पे कारण रहे 
६ ओर आर भी (ै। इस ऊति द्वारा उस दुरूदहता और मतभेद का शमन हो 


है 
गज वर फट जीाड बककफलकफटण अपकओ किक टििजिफसल कफफान हे | 


( २) 


प्रसर्गों फो सन्त-साहित्य के प्रसगों के समानान्तर रखकर देखने से सर्तों की 
उन्‍्मनी सम्बन्धी दुरूहता तो मिटेगी ही इससे सर्तों के भक्तियोग का स्वरूप भी 
स्पष्ट हो सकेगा । ध्वनि-साम्य के आधार पर डारब्दों में नये अथथ मरने की सहज- 
वत्ति सर्न्तों में अतीव मुखर है। उन्मनी में 'उनके मन में” या 'उनके मन का 
जैसे भमक्तिमावापन्न अर्थ भरने में सन्तों ने ध्वनि-साम्य का भी सहारा लिया है 
वैसे ही जैसे (तिनकाः शब्द को उन्होंने तुण के अर्थ के साथ ही उनका? के 
अर्थ में भी प्रयुक्त किया है। भक्ति में ही 'तिनका” “उनका” हो सकता है और 
“उन्सनी' उनके मन में रहने वाला! | 

उन्मनी के प्रकाश में सर्तों के भक्तियोग की प्रद्पुत समीक्षा एक नई दिशा 
का सधान करती है। इसमें भक्ति एवं उन्मनी सम्बन्धी प्रचलित घारणाओं के 
आधार पर सर्तो की भक्ति ओर उन्मनी की परीक्षा न करके सर्तों के निषी 
बयानों के आधार पर उनकी भक्ति और उन्मनी को समझा गया है | पुस्तक के 
अन्त में परिशिष्ट रूप में उन्मनी सम्बन्धी मूल वचर्नों को संकलित कर दिया 
गया है। विश्वास है इस कृति से संर्तों के भक्तियोग और उनकी उन्मनी को ही 
नहीं, समग्र सत साहित्य को नई दृष्टि से समझने में मदद मिलेगी । 
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१-- सन्त शब्द फी व्युत्पत्ति हँढने के क्रम में विद्वानों ने सत्कृत के सत्‌ , 
सन्‌ , शा्त आदि शब्दों की व्याकरणिक समीक्षा तथा प्रयोग एवं अर्थगत 
विभिन्‍नता की पर्याप्त छान-बीन की है। फिसी शब्द की व्युत्पत्ति जानने का 
मुख्य प्रयोजन होता है उसके सही अर्थ को जानना । परन्तु कमी-कभी किसी 
प्रचलित अर्थ की सगति खोजने के लिये भी शब्द विशेष फी ध्युत्पत्ति खोजी 
जाती है। इसी स्थिति में एक शब्द की कई-कई व्युत्पत्तियाँ सामने आती हैं। 
सत्त शब्द के साथ ठीक यही स्थिति है । 

सन्त शब्द के पुराने प्रयोगों की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि अधुना- 
प्रचलित साम्प्रदायिक अथ में इसका प्रयोग बहुत परवर्ती है। जहाँ तक इस शब्द 
की पुरानी अथ-परम्परा का प्रइन है महाभारत में इसका प्रयोग सदाचारी के 

१--(क) डॉ० पीताम्बरूतत बड्थवाल, योग-प्रवाह पृ० १५८ । 

(ज) १० परशुराम चत॒वेंदी, उत्तरी मारत की सन्त-परम्परा, १० ३-६ | 

(ग) वेददशनाचार्य श्री मण्डलेश्वर भ्री स्वामी भी गगेश्वरानन्द जी 
महाराज द्वारा समीक्षित सन्त शब्द की चार भिन्‍न व्युत्पत्तियाँ 
की भी इस प्रसंग में देखा जा सकता है। दे० सन्त देन, डॉ० 
निलोकी नारायण दीक्षित, प्रथम सस्करण, छ० ह३। 


री, 


अर्थ में हुआ*है ।९ भागवत में यह पविच्नात्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।* 
भर्तृहरि ने सन्त शब्द का प्रयोग परोपकारी * के अथे में किया है ओर कालिदास 
ने बुद्धिमान के अर्थ में। घम्मपद में सन्त शब्द शान्त के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है ।* 

२--ईसा की १४ वीं शताब्दी में वारकरी या बिछल सम्प्रदाय के भर््तों के 
लिये सन्त शब्द का प्रयोग साम्प्रदायिक अर्थ में सम्भवतः इसका सबसे पहला 
प्रयोग है।' ओर चूँकि बिय्ठल या वारकरी सम्प्रदाय के सर्न्तों की साधना 
बहुत कुछ निगुंण-भक्ति की साधना थी अतः आगे चलकर निगुण-भक्ति फी 
साधना करने वाले अन्य भक्तों को भी सन्त” कहां गया । 

३--लगता है कि सन्त शब्द का यह साम्प्रदायिक प्रयोग शानेश्वर 
( चौदहवीं शती विक्रमीय ) आदि दक्षिण भारतीय निर्गुण भरक्तों के लिये शुरू 
होकर भी उतना रूढ़ नहीं हुआ था जितना आगे चलकर पहन्द्वहर्वी सोलहर्वी 
शताब्दी के उत्तर भारतीय निर्गुण भक्त कत्रीर एवं उनके समकालीन तथा पखवर्ती 
निशुण-भक्तों के लिये प्रयुक्त होने पर हुआ | कचीर को 'आदिसंत! कहने-मानने 
का प्रचलन इस बात का गवाह है। कबीर फे पहले शानेश्वर आदि के साथ जिस 
निर्गुण-सन्त-परम्पप का उद्भव हुआ उसके लिये आठवीं शताब्दी के सरहपाद 
एव शकराचार्य से लेकर दसवीं शताब्दी के गोरखनाथ तक भूमि तैयार होती 


१--आचार लक्षणा धर्म. सन्तश्राचारलक्षणा: । 
२--प्रायेण तीर्थामिगमापदेशेः स्वय॒हि तीथथानि पुनन्ति सन्‍्तः ॥ 


भागवत, १,१९,८ | 
३--सस्तः स्वय परहिते विह्ितासियोगाः ॥। 


४--सन्तः परीक्ष्यान्तर््‌ भजन्ति मूढ परप्रत्ययनेन बुद्धिः ॥ 

५--सन्त अस्स मन होति | अहन्त वग्ग, गाथा ७ 
अधिगच्छे पदे सन्‍त सखारूपसम सुख | मिबखुवगा, गाया ९ । 

६--7०एछ दिल» 78 शात05 8 ६९एफ्ाठश छत0ठते कर ६॥6 
एव 5ध्रएागते8ए०, धापे ग्राद्शा9 बाज प्राश्ा ज्ञ]0- ॥5 
0०60 0 दिर्भ 5््णञावबव9ए9०,. ० 96 40॥0ज2-५ 
0 0०फ्रद्ा उध्ापा2१8ए8४५ शा ॥0 58785, 900 (]6 00- 
एशा5 06 पथ ध्थाफाबपे8ए४ धा& 89785 फ्धाः 
€४९एश९ं९॥०९/---(एजाठडग व॥ ावा88४79, छिप 0. 
8, 0 ए४2866, 70078, 4988, ?, 48, 


(०) 


रही थी परन्तु उसको स्पष्ट व्यवस्थित रूप सबसे पहले फब्ीर के हार्थों मिला । 
कबीर की इस महार्घ देन फो उनके परवर्ती प्रायः सभी सर्न्तों ने स्वीकार किया 
है। अत: कबीर तथा फन्चीर की रीति-नीति एंव आस्था-विश्वास का अनुगमन 
करने वाले दूसरे निगुंण-मर्तों के लिये प्रयुक्त होकर 'सन्‍्त' शब्द पूबपिक्षया थोड़ा 
ओर रूढ तथा साम्प्रदायिक हो गया । 

४--किस्तु एक बात फिर भी स्मरण रखने की है कि सन्त! शब्द 
जितने रूढ़ अर्थ मे आजकल प्रयुक्त होने लगा है कबीर या उनके बहुत दिनों 
चाद तक भी उसमें उतना अर्थ-सकोच नहीं आया था। 

गोत्वामी तुलसीदास ने 'तत' शब्द का बहुशः प्रयोग किया है' परल्तु सर्वत्र 
वह अपनी पूर्वेबती वैविष्यपूर्ण आर्थ-परम्परा के अनुकूल ही प्रयुक्त हुआ है और 
निगुण ब्रह्म के उपासक का अर्थनोध न कराकर भक्त, परपोकारी, पर हुःख कातर, 
सदाचारी, पवित्रात्मा, सज्जन, बुद्धिमान्‌ू , सद्सद्विवेकशील, अराग, अलेप, 
इन्द्रातीत, ईश्वर एव वेद के प्रति आत्याशीछ, निर्विकार चित्त वाले महापुरुष 
का अर्थ देता है। शब्दों के प्रयोग में अतीव सयमशील तथा नाथथों, सिद्धों एव 
कबीर आदि 'शानामिमानी शुद्रो)* के कट्टर विरोधी तुलसी दास ने 'सन्तः 
शब्द का जिस उदारता से प्रयोग किया है वह इस बात का अव्यर्थ गवाह 
है कि गोस्वामी जी के समय ( १७ वीं शताब्दी ) तक सन्त शब्द का प्रयोग 
साम्प्रदायिक और रूढ नहीं हुआ था । बहुत बाद तक स्वय॑ तुलसी दास को 
भी सन्त” कहा जाता रहा है जो 'सन्त' शब्द के अधुनाप्रचलित अर्थ की दृष्टि से 
नितान्‍्त अछंगत है। हा, इतना अवश्य है कि उनके जमाने में कुछ ऐसे छोरगों 
को सन्त कह्दा जाता था जिन्हें वे 'सन्‍्तः मानने के लिए. तैयार नहीं ये। उनका 
फहना है--- 

झठो है झठो है झठो सदा, जग संत कहत जे अन्त लहा है । 
जानपने को शुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गँवार महा है।॥। 
यह जानपनों का ग्रुमान कबीर की ओर संकेत करता लग सकता है। 


५-स्पष्ट है. कि छिट्-पुट रूप से, तथा वारकरी आदि सम्प्रदायों मेँ 
सीमित रूप से सन्त! शब्द का पारिमाषिक प्रयोग भले ही चोदहवीं 


-बैसे तो सारे 'मानस! में सन्त शब्द का बहुशः प्रयोग हुआ है पर 
बालकाण्ड अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड तथा सुन्दर काण्ड में सनन्‍्तों के स्वभाव 
एव लक्षणों के विशद्‌ वर्णन इस दृष्टि से अधिक मह्चपूर्ण हैं । 


१-अख्तुत विशेषण स्वय गोस्वामी जी ने प्रयुक्त किया है। 


के 


शती विक्रमी से होने छगा हो पर आज यह राब्द जिस तरद नितान्‍्त 
रूढ़ अथ में प्रयुक्त होने छगा है वह बीसर्वी शताब्दी में हिन्दी-अलोचना 
और अनुस घान की प्रगति के साथ विकसित हुआ है। जिन्हें आज नि्नान्‍्त 
रूप से 'सत'” कष्ट दिया जाता है आचार शक्ल ने उन कबीर आदि सर्तों को 'निगुण! 
या 'निर्गुणमा्गी” कहना आवश्यक समझा था। डॉ० बढथ्वाल ने भी उन्हें 
अकेले 'सत' न कहकर निगुनियाँ? या 'निर्गुणपथी” कहकर सम्नोधित किया है। 
अतः प्रकट है कि आचार्य शुक्ठ और डॉ० बडथ्वाह के समय तक ( अर्थात्‌ 
सन्‌ १९३० तक ) सन्त! शब्द अपने अघुनाप्रचलित अथ में पूरी तरह 
रूढ नहीं हुआ था) फभ्ीर आदि के साहित्य के अमिनिवेश्पूर्ण अध्ययन, 
मनन एवं मूल्याकन के साथ-साय सन्त शब्द क्रमशः रूढ होता गया है ओर 
यह कि इस शब्द की अर्थ-सीमा निर्धारित करने में कबीर आदि निर्गुण 
मार्मी सनन्‍्तों तथा उनके द्वारा बताए गए सन्त-लक्ष्णों से पूरी सहायता ली 
गई है। 

६--सनन्‍्त शब्द की व्युत्पत्ति एव अथ-परम्परा को खोजने-समझने का 
प्रयास इन्हीं सन्‍्तों ( कबीर आदि ) एवं उनके साहित्य को समझने के क्रम 
में हुआ था, और जैसा हमने अभी देखा है, इस शब्द को पूर्ण पारिमाषिक 
मर्यादा बीसवीं सदी के छितीय चरण में मिली है। जिज्ञासा सहज है कि इस 
पारिमाषिक मर्यादा का कारण क्या है ! 

सत शब्द में निगुंण ब्रह्म के उपासक का अर्थ रूढ द्ोता तो आचार्य शुक्क 
आदि फो उसके साथ निर्मुण, निगु नियाँ या निगु णमार्गी विशेषण जोड़ने की 
आवश्यकता न पढ़ती । साथ ही सत्‌ , सन्‌ आदि से व्युत्पन्न सत॒ और ऊसकी 
अर्थ-परम्परा अगर आचाये शुक्ल आदि की निगाह में होती तो फिर जहाँ 

उन्होंने कबीर आदि को निगुणमार्गी सत कहा वहीं तुलसी आदि फो सगुणोपासक 

सत भी कहते । और नहीं तो दोनों को भक्त तो कहा ही जा सक्नता था। 


मध्यकालीन भक्त कवियों के सम्बन्ध में समीक्षकों एवं इतिहासकारों ने 
नाभादस के भक्तमालछ फी पूरी सहायता ली है। ध्यान देने की बात है कि 
नामादात ने सत ओर भक्त में कोई अन्तर नहीं किया है। वे कबीर और 
तुलसी दोनों को भक्त कहते हैं। कबीर के समकालीन समझे जाने वाले रैदास, 
पीपा, घन्‍ना तथा कमाल ने कबीर को जाति से जुलाह्ा होते हुए भी भक्ति के 
कारण मुक्त हो जाने वाला बताया है। आगे चलकर मीरा बाई के समय में 
उनकी गणना प्रचीन पौराणिक भक्तों तक के साथ होने लगी थी। घम्ना का 


(५) 


तो यहाँ तक कहना है कि रैदात, सेन और कबीर का यश सुनकर ही उनमें 
भक्ति-भाव जगा था ओर परिणामत्वरूप भगवान्‌ उन्हें प्रत्यक्ष मिल गए थे- 
'इृष्टि विधि सुनि कै जाट रौ उठि भगती जागा। प्रतषि मिले गुसाइया घना 
चढ़ भागा १! सवाल है कच्रीर आदि को संत! क्‍यों कद्दा गया ओर सत की 
वैविष्यपूर्ण अर्थ-परम्परा को नकार कर इसे निरशुणव्रह्य के उपासक अथ्थ में 
सीमित क्यों कर दिया गया $ 


७--सत” और “मक्त' का अन्तर समझने-समझाने का क्रम बढ़ी तेणी 
से उस समय शुरू हुआ णब्र कुछ वरिंष्ट यूरोपियन पण्डितों ने भारतीय भक्ति- 
आन्दोलन को ईसाइयत की देन बताया। भक्ति पर ईसाइयत के प्रभाव का 
सन्‍्देह्ठ छासेन और वेबर ने बहुत पहले ही उठाया था। डॉ ग्रियर्तन ने इस 
सन्देह को काफी व्यवस्थित ठग से सामने रक्खा । उनका कहना था फि भक्ति 
मद्रास प्रान्त में आकर बस गए, नेस्टोरियन प्रदेश के ईसाइयों से ग्रहण फी गई 
है ।* अन्यत्र उन्होंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि यह भक्ति का 
आन्दोलन णो उन सब्र आन्दोलनों से कहीं विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी 
देखा है, यहाँ तक कि णो बोद्ध घमम के आन्दोडन से भी अधिक विशाल है, 
वह भारतवर्ष की अपनी चीज नहीं है* क्योंकि कोई हिन्दू नहीं जानता कि 
यह चीज कहाँ पे आई। उनकी दृष्टि में भारतवर्ष के अन्य घार्मिक आन्दोलर्नों 
से भक्ति का आन्दोलन इस अर्थ में विशिष्ट है कि यह ज्ञान का विषय न होकर 
रस का विषय है । उनके मत से पन्द्रहवीं शताब्दी में उठने वाले इस आन्दोलन 
द्वारा हम साधना ओर प्रेमोल्छास के देश में भाते हैं. और ऐसी आत्माओं का 
साक्षात्कार करते हैं जो काशी के दिग्गज पण्डितों की जाति फी नहीं है बल्कि 
जिन का सम्बन्ध मध्ययुग के यूरोपियन मस्मी बनंड आफ क्लेयरवक्स, ठामस* 


ए-केम्पिस, एकहर्ट और सेट्येरिसा से है ।* विल्सन और केई आदि ने भी प्रका- 
रान्तर से यही माना है। 








१--चिस्तार के लिए दे० 07800, (०व९५ प्रशवैप्राक्ा धाते ॥5 


१6०(॥० फल पिल्छणाधा5, ]0प078॥ 06 6 २0४६) 8890 
50009, 907, 0, 88. 


२--सयठ्एण0ार्वे८ ० एलाएणा ढावे.. सवाए5, छाथ:त, 
ए०, ॥ 909 


३--बह्दी ॥ 


(५६) 


८--भक्तों ( भारतीय ) ओर संतों ( इंसाई ) के अन्तर को स्पष्ट फरने की 
जरूरत यूरोपीय विद्दार्नों की उक्त घारणाओं की निर्बल्ता सिद्ध करने के लिये 
ही शुरू में उठी थी। और चूँकि डॉ० ग्रियलेन ने एकाघिक बार सूरदास, 
नन्‍्ददास, मीराबाई, तुलसीदास * आदि भक्त कवियों पर भक्ति-पद्धति के प्रभाव 
की चर्चा की थी और इन्हें मध्ययुग के ईसाई मसमी सन्त बर्नाड, ह्यूगो, रिचाड, 
एकह आदि के समान बताया था अतः भारतीयविद्या ओर साहित्य के विशेषज्ञों 
ने भारतीय भक्तों ओर ईसाई सर्न्तों सेण्टस ) के भेदामेद को समझने का प्रयास 
काफी सूक्ष्मता से किया । आण जिन्हें हम सन्त कहते हैं. वे कबीर, रेदास आदि 
इन चर्चाओं के प्रमुख॒ विषय नहीं थे । मुख्य थे सगुण ब्रह्म के उपासक सूर, 
तुछहसी आदि। अतः अन्य बहुत सारे भेदों के साथ सर्न्‍्तों और भक्तों का बढ़ा 
भेद इस बात में माना गया कि सन्त निगुंण ब्रह्म का उपासक होता है और भक्त 
सशुण का। छखण्डन-मण्डन के इसी झोके मे यहाँ तक मान लिया गया कि 
निगुंण ब्रह्म भक्ति का विषय ही नहीं हो सकता यद्यपि नारद पाचरात्र में स्पष्ट 
कहा गया है कि भगवान्‌ के सर्वोपाधि-निर्नि्मुक्त स्वरूप को तत्पर होकर ( अर्थात्‌ 
अनन्य भाव से ) समस्त इन्द्रियों और मन के द्वारा सेवन करना ही भक्ति है* । 

६--आगे चलकर कबीर आदि का साहित्य जब प्रकाश में आया, रवीन्द्रनाथ 
ने कबीर के पर्दों का अनुवाद किया, हिन्दी नवरत्न? में दसवाँ रन जुड़ा और 
(हर बात को समन्‍्तों को सम्वोधित करके कहने वाले ) दादू, रैदास, कभीर 
आदि के अध्ययन किए गए. तो स्पष्ट हुआ कि सूर, ठुल्सी आदि सगुण भर्क्तों 
से इनकी आचार-पद्धति और वक्तव्य भिन्न हैं। इस भेद को सूचित करने में 
अग्रेजी के 'सेण्ट! शब्द से पूर्ण ध्वनिसाम्य ( तथा अर्थ-साम्य भी ) रखनेवाले 
सन्त! शब्द ने सबसे अधिक सहायता की | छोक में व्यवह्वत सन्त शब्द ने भी 
इसमे सद्दायता दी | बनारस के आस-पास सामान्य जनता नीची जातियों में 
उत्पन्न होनेवाले सीधे-सादे भक्तनर्नों को सन्‍्त कहकर आदर दिखाती है। वह भक्त 
और सन्त में केवछ जातिगत भेद को स्वीकार करती है। सयोग से जो अपनी 
घारणाओं में ईसाई सन्‍्तों के अधिक समगील थे वे कब्नीर आदि नीची जातियों 

१-डॉ० प्रियर्तन ने तुढसीदास को अपनी भावनाओं में सबसे बढ़ा 

ईसाई कहा है । 
२--पर्वावाधि विनिमुक्त तत्परत्वेन निर्मल्म। 
दृदपीकेण हृषीकेश सेवन भक्ति रच्यते। 
“ई० भक्तिरसामतसिन्धु, १,१ २ 


( ७ ) 


में उत्पन्न हुए थे। अग्रेजी के सेण्ट्स की चर्चा उन दिनों गर्म थी अतः छोक- 
प्रचलित सन्‍्त को अग्रेजी सेण्ट ने अभिजात प्रयोग बना दिया था। साथ ही 
कबीर आदि द्वारा बताए. गए सन्त-छक्ष्णों से इस काम में पूरी तरह सहायता 
ली गई। धीरे-धीरे सन्त शब्द पारिमाषिक हो गया | अशात रूप से जाति 
भेदवाला अर्थ भले काम करता रहा हो पर सन्त शब्द धीरे धीरे भक्त और 
सन्त में जातिभेद का वाचक न रहकर सतभेद का सूचक हो गया है। 
इस प्रकार सन्त चाहे जिस शब्द से व्युत्पन्न हो उसकी वर्तमान अर्थ-सम्पत्ति 
देशी 'सन्‍्त' और विदेशी 'सेण्ट” के सहज किन्तु अवचेतन साहचर्य का परिणाम 
है । देशी प्रयोग के अनुसार सन्त भक्त ही है। विदेशी प्रयोग के अनुसार सन्त वह 
है जो इस बात पर जोर देता हो कि आत्मश्ञान ही परमार्थबोध का साधन है 
और आस्मपवित्रीकरण ( 506 एपा०७707 ) तखज्ञान से कहीं ऊँचा है। 
२६ २६ » आत्मा किसी नियम की प्राबन्द नहीं है, ला और सृष्टि में कोई भेद 
नहीं है। )८ 3८ भेद की अनुभूति माया है । 
१०-सन्त शब्द कै अधुना प्रचलित पारिभाषिक अर्थ में सन्‍्त की देशी 
अर्थ सम्पत्ति को पूरा स्थान नहीं मिला है। सन्त भक्त भी हो सकते हैं इस पर 
'छोगों को एतराज है। ऐसा क्यों है ! देशी सन्‍त भी भक्त थे और विदेशी सेण्ट्स 
भी, फिर पारिभाषिक 'सन्त! भक्त क्यों नहीं है? शायद इसलिये कि मान लिया 
जाता है कि सर्न्तों का ब्रह्म निर्गुण है और निगुणण ब्रह्म भक्ति का विषय नहीं है | 
'निगु ण ब्रह्म भक्ति का विषय है अब यह बात अजानी नहीं है । 
जो हो सन्त शब्द की देशी विदेशी अर्थ-परम्परा और सर्न्तों की भक्ति को ध्यान 
में रखकर अगर देखा जाय तो सन्त शब्द की व्युत्पत्ति शुद्ध देशी 'सन्तः से है। 
११-इंसलिये मेरी दृष्टि से सन्त ऐसे शान्त एवं शुद्ध आचरण वादे 
भक्तों को कहते हैं, जो नीची जातियों मे पैदा हुए हैं, * निगुण ब्रह्म में आस्था 
खते हैं, जाति-पॉति के ब्धनों को स्वीकार नहीं करते, गुर के प्रति 
नितान्त आस्थाशील होते हैं, और 'आदिसन्तः फभीर, के किसी अनुयायी या 
कबीर जैसी कथनी-करनी वाले को अपना पथप्रदर्शक मानते हैं, उनके मत, 
सिद्धान्त, रीति-नीति, आचार एव साधना-पद्धते की सीधी परमपरा में पड़ते 


| धन्ते, सन्त-साहित्य, सन्तमत, सन्त-परम्परा आदि शर्ब्दों का प्रयोग मैं इसी 
अर्थ में करता और करने की सिफारिश करता हूँ । 


ब--े्णुक........... 


० बगल नस मदद 
(-अपवाद सर्वत्र होते है । यहाँ भी हैं पर वे सभी अपवाद हैं। 


सन्‍्तों की भक्ति ; ऐतिहासिक सन्दमे 





१२--सन्तों की भक्ति को लेकर विद्वानों में काफी विवाद रहा है।* 
उनकी दृष्टि में निगुण ओर रूपातीत ब्रह्म तो ज्ञान का विषय है। मक्ति के लिए 
ब्रह्म का सगुण होना अनिवाय है। ध्यान से देखा जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि 
उपनिषर्दों में जिस निग्ुण ब्रह्म को श्ञान का विषय बताया गया है ओर सन्त 
जिस निग्गुण राम को भजने का उपदेश करते हैं वह निग्ु ण होने पर भी भक्ति 
के लिए, पूरी तरह आह्य है। नारद्‌ पाचरात्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 
भगवान्‌ के सर्वोपाधि विनिमृक्त रूप को तत्पर होकर ( अनन्य भाव से ) 
समस्त इन्द्रियों ओर मन के द्वारा सेवन करना ही भक्ति है ।”* इसी प्रकार 
शाण्डिलीय भक्ति सूत्र १, २ में वेदान्त दर्शन के प्रथम सूत्र “अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा? को ईइबर के प्रति परानुरक्ति कह कर समझाया गया है--भथातो बह 
जिशासा! । 'सापणनुरक्ति रौश्व॒रे --अर्थात्‌ ब्रह्म-जिशासा और कुछ नहीं वह 
इंश्वर विपयक परानुरक्ति ही है। स्पष्ट है कि भक्तियूत्रों अतः भक्तिशास्त्र में 





१--हिन्दी साहित्य के इतिहार्तों तथा सन्‍्तों एवं भक्ति पर लिखे गए: प्रर्थो 
में इस विवाद को देखा जा सकता है । 

२--सर्वोपाधि विनिमुक्त तत्परत्वेन निर्मम । 
हृषीफेण हुपीकेश सेवन भक्तिरुच्यते ॥--भक्ति रसाम्त सिन्चु, १, १२, 
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निगुण ब्रह्म को भक्ति का अविषय नहीं माना गया है। खेर इस विवाद को 
विद्वानों ने काफी गहराई और विस्तार से निरस्त कर दिया है ।* 

इस सम्बन्ध में विद्वानों का ध्यान जिस ओर नहीं गया है वह यह है कि 
(दक्षिण में उपजने वाढी जिस भक्ति को रामानन्द छाए थे ओर कबीर ने सतत“ 
दीप नवखण्ड में प्रगट किया था? वह क्‍या सर्तों के लिए. पराई चीज थीं 
जिसे उन्होंने प्रहण कर लिया था, या सरन्तों का उससे कोई निजी सम्बन्ध 
भी था! 

१३--सत-साहित्य को सरसरी दृष्टि से पढ़नेवाला भी इस बात को स्वीकारेगां 
कि भक्ति के विपय में सत जो कुछ और जिस तरह कहते हैं कि वह नया नया 
सीखा हुआ कदापि नहीं छगता, बल्कि साफ-साफ लगता है कि भरवित उनकी 
अपनी ही चीज है। उत्तर भारत में भक्ति के विकास का इतिहास भी इसमें 
ऐसा ही मानने का सकेत देता है । 

भक्ति मूलतः आगर्मों की चीज है। वैसे विद्वानों में इस बात पर भी 
विवाद है कि भक्ति वैदिकधर्म की अपनी विशिष्टता है या नहीं। ऋग्वेद के 
चरुणसूक्त तथा उसकी अन्य ऋचाओं में मक्ति की कल्पना का जो आभास 
मिलता है* उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु इतना स्पष्ट है कि वैदिक 
रीति-नीति और आचार-्यवहार में भक्ति को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। 
इसके विपरित आगर्मो में सशुण ईश्वर की उपासना का व्याख्यान किया गया हे 
और उसकी अनुकूछता, प्रसन्नता एवं कृपा पाने के लिए. भक्ति को एकमात्र 
साधन माना गया है। 

ईसापूव की छठीं शताब्दी में वैचारिक ऊह्यापोह ने अनेक नए, क्रांतिकारी 
दार्शनिक मतवादों और धार्मिक सम्प्रदार्यों को जन्म दिया था। उनमें से बहुत 
सारे क्षणस्थायी सिद्ध हुए । जीघ॑जीबी सम्प्रदार्यों में से जैन, बोद्, गैव और 
वैणव चार ऐसे सम्प्रदाय हैं जिन्होंने आगे के इतिहास को रूप दिया है । ये चार्रो 
सम्प्रदाय अवैदिक हैं । इनमें से प्रथम दो अपने मूलरूप में अनीश्वखादी थे 
पर शैंब और वैष्णव मतवाद ईव्वखादी हैं. और ईश्वर की अनुकूछता के लिए 


१--तक॑ पुरस्घर और बिस्तृत विवेचन के लिए, दे” कबीर, आचार हणारी 
प्रधाद द्विवेदी, १९५९, पू० १४३-१५२, 
२--अनुशभ्रुति है कि--भक्ती द्वाविढ़ ऊपजी छाए रामानन्द | 
परगट किया कघीर ने सतदीप नवखण्ड ।। 
३--दे० ऋग्वेद, वदणसूक्त ,तथा ४, १९, ६, ७, ८८, ९« 
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अक्ति को एकमात्र साधन मानते हैं | विद्वानों का मत है कि भक्ति मूलतः इन्हीं 
अवैदिक परम्परावाले शैव एवं वेष्णव आगर्मो की वस्तु है। सर्तों के भोतिक- 
मानसिक परिवेश के अध्ययन-विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सत आगंगर्मो की 
इसी अवेदिक परम्परा से सम्बद्ध हैं" अतः आगम उनके परम्पराप्रात शासत्र 
हैं ओर भक्ति उनकी अपनी ही परम्पराप्राप्त वस्तु । रही वैष्णब भक्ति, तो वह 
भी सर्तों की पूर्वबर्ती परम्परा से घनेभाव से सम्बद्ध है। ईसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी से लेकर पन्द्रहर्वी शताब्दी के बीच उत्तर भारत में प्रवलवेग से प्रसरित 
होने वाली वेष्णब भक्ति का इतिहास इसका स्पष्ट समर्थन करता है। 
१४--यह स्ववादि सम्मत है. कि सन्‍्तमत नाथमत का उत्तराधिकारी है। 
स्वय नाथमत महायान बोद्धधर्म से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है यह भी विदित 
ही है। विद्वानों ने पाया है कि उत्तरकालीन वैष्ण. भक्तिवाद भी मदयानिर्यों 
की भक्ति का ही विकसित रूप है ।* इस प्रकार नायमत, सनन्‍्तमत ओर उत्तर- 
कालीन वैष्णव धर्ममत महायान बौद्धधर्म से समान रूप से प्रमावित और 
सम्बद्ध हैं। महायान बौद्धधर्म में पूजित प्रज्ञापारमिता, अवलोकितेश्वर, मजुश्री 
आदि देवी देवताओं की मूत्तियाँ एवं वेणावों के परमाराष्य बासुदेव और 
लक्ष्मी फी मूर्तियों में विलक्षण रूप से मिलने वाडी समानता* दक्त प्रभाव 
एव साम्य फा अच्छा सकेत देती है। भरक्तों में परमाद्वित जिस नाम सकीर्तन 
को ग्रियर्सन ने ईसाई घर्म के प्रभावस्वरूप आगत बताया हैं चीन और 
भारत के सकीतेनों के साम्य के आधार पर आचार्य क्षितिमोहन सेन ने उसे 
महायान बोद्धघर्म से स्पष्टलः सम्बद्ध सिद्ध किया है।* उन्होंने यह भी सिद्ध 
क्या है कि आयेंतर जातियों में बहुत पहले से ही विद्यमान हु.खबाद, 
वैरग्य, मृतिपूजा, आदि बातें हिन्दूघर्म में बौद्धघर्म से ही होकर आई हैं ।६ 
१--विस्तृत विवरण के लिए दे० मेरा शोघप्रबध 'सत साहित्य फी दार्शनिक 
एव घार्मिक पृष्ठभूमि, प्रथम खड । 
६--दे० कने, मैनुअल आफ बुद्धिउ्प, पए० १२४ 
रे-्टदे० दीनेशचन्द्र सेन, बेंगाली लेंग्वेन एण्ड लिट्रेचर, प्रृ० ४०१ 
तथा आगे। 
८-“दे० द जर्न आफ रायछ एशियाटिक सोसायटी १९८७ में प्रकाशित 
लेख दिन्दृइज्ष्म एण्ड नेस्टोरियन्स! | 
५--द० सूर साहित्य, डॉ० इणारीप्रसाद द्विवेदी, १९५६, प्ृ० ८६ | 
६--८० वही, ४० ४६, । 
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श्री दिनेशचन्द्र सेन का कहना है कि बद्धाल के इतिहास से यह बात अलग 
नहीं की जा सकती कि बोद्धधर्म का हास होते ही मदायान मत से विकसित 
नाथपन्य वैण्णवों में शामिल हो गए। इसी प्रकार परकीया प्रेम को अपनी 
प्रेममूलक सहज-साधना का प्रधान उपाय समझने वाले आउल-बाउरू आदि 
अनेक सहजिया पन्‍्य भी सोलहरवी शताद्दी में नित्यानन्द के वैष्णव झण्डे के नीचे 
एकत्र हुए थे। इन्हीं नित्यानन्द को मद्दाप्रमु चैतन्य ने अपने सम्प्रदाय मे 
आमात्रित किया था और यहीं से गोड़ीय वैष्णब घर्म ने नवीन रूप घारण 
किया था ।* बारहवीं से चौदहवीं शताब्दी के बीच वाल ओोर उड़ीसा में प्रचलित 
घमाली नामक छोकगीत वैष्णव कवियों की प्रेम-साघना का पता तो देते 
ही हैं, योगी जाति से उनका गहरा सम्बन्ध था इसे भी व्यक्त करते हैं और 
इस प्रकार यह मानने का सजन्नत आधार देते हैं कि आगे चलकर विकसित 
होने वाली सन्त परम्परा में स्वीकृत वैष्णम भक्ति उनकी अपनी ही परम्परागत 
सम्पत्ति है जिसमें नार्थों की विन्दुसाघना ने इन्द्रिय निश्रह को और रामानन्द 
ने रामनाम को प्रविष्ट कराके उसे नया रूप दिया है। इन गीतों ते यह भी 
स्पष्ट हो जाता है कि सोरूहवीं शताब्दी में नित्यानन्द के साथ जो शक्ति चैतन्य 
सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुई ओर उड़ीसा के धर्माचार्यों द्वारा चैतन्य और नागाजुन 
के मर्तो के समन्वय से एक विश्वाल वैष्णव-बौद्ध साहित्य निर्मित हुआ, यह 
कोई नई चीज नहीं थी। वस्घुतः उसके पीछे तीन-चार सौ वर्षों का 
इतिहास था | 
१५--हिमाड्य की तलहटो में बसे हुए रगपुर, दिनाजपुर आदि बिलों 
में बारहवीं-तैरहवीं शताब्दी में प्रचलित उक्त घमाछी गीतों के दो प्रकार निर्दिष्ट 
किए गए हैं--एक को असल घमाली या कृष्ण घमाली कहते हैं और दूसरे को 
झुक्ठ धमाली | ये गीत घोर आ्ञारी हैं--यहाँ तक कि असछ घमाली गीतों 
को, अत्यधिक अशलीछ होने के कारण गाँव के बाहर गाया जाता है। श्रीदीनेश- 
चन्द्र सेन ने बताया है कि ये क्ृष्णघमाली गान ही किसी सप्तय बगाल के 
जनसाधारण की राधाक्ृष्ण की प्रेमकथा सुनने की भूल मिटाते रहे हैं। प्राचीन 
परजवशी जाति तथा योगी जाति के छोग आज तक बंगाल के अनेक स्थानों पर 
जपत्तक इनकी रक्षा करते आए हैं ।* कहते हैं प्रसिद्ध वैश्य कवि चण्डीदास 
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नह किला सनी कक 
१--दे० ब्ंगाढी लेंगेजञ एण्ड लिथ्रेचर, श्री दीनेशचन्द्र सेन, परृ० ४०३, | 
२--बेंगाडी हेँगवेज एण्ड लिट्रेचर, पृ० ४०३ | 
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ब। क्ृष्णकीतेलन नामक अन्य शुक्लघमाली नामक गीतों को सशोधित करने के 
अभिप्राय से ही लिखा गया था | ये सशोधित गीत मी कम अश्लील नहीं हैं । 
कृष्णकी तन! के सशोधित गीर्तों की अश्छीछता के आधार पर श्रीसेन ने अनुमान 
लगाया है. कि कृष्णघमाली गीत कितने अश्डील और गर्श्ति रहे होंगे।* इस 

ग्रन्थ में जयदेव कृत गीतगोविन्द्‌ के दो गीतों को भी अनूदित किया गया है । 
ऐसे भी अनेक अवतरण इसमें प्राप्त हैं जिन पर गीतगोविन्द की स्पष्ट छाप है ।* 
प्रकट है कि क्रष्णकीतेन के गीत, धमालीगीत और जयदेव कृत गीतगोविन्द 
के गीत एक ही प्रकृति की चीजें हैं और इस बात का सकेत देते हैं कि वैणव 
भक्ति साधना का आदि रूप कैसा था। बारहवीं से चोदहवीं शताब्दी के ब्रीच, 
बगाल और उड़ीसा से प्राप्त ताम्नशासनों पर दर्पावती की वन्दना में उनके 
श्यज्ञारिक दाव-भाव एवं आलिंगन-परिरम्मन के घोर “ज्ञारी वर्णन, पुरी ओर 
फोणाक के मन्दिरों के रतिचित्र, पुरी के मन्दिर में प्रचलित विलास प्रथा को 
वाणी देने वाले वैष्णवभक्त जयदेव के गीत गोविन्द वाले गीत, बगीय साहित्य 
परिषद्‌ में सुरक्षित उस युग की दर-पावती की अश्डील्मूर्ति--सभी उस युग की 
भक्तिभावना का अच्छा परिचय देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि घमालीगीत 


ओर कृष्णकीतन में उनका सशोधित रूप मूलतः भक्ति के आवेश में लिखे, गाए. 
और स्वीकारे गए थे । 


१६--जहाँ तक सर्न्तों की पूर्वबर्ती परम्परा से उक्त अज्ञारिक गीतों के 
सम्बन्ध का सवाल है विद्वानों का ध्यान इस ओर नहीं गया है । यह अकारण 
नहीं है । आगे चलकर सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी में नार्थों की विन्दुसाधना से 
प्रभावित सर्तों और तुल्सी आदि मर्यादाप्रवण सगुण भक्तों ने भक्ति फो णो 
स्वरूप दिया उसमें मासछ श्ज्ञारिकता के लिए; अवकाश नहीं रह गया, डच्टे 
श्ज्ञारिकता को भक्ति का विरोधी मान लिया गया। लेकिन प्रारम्मिक रूप में 
भक्ति श्यगारिकता की विरोधी नहीं थी। वटिक अधिक सच यह है कि भक्ति 
के क्षेत्र से श्यज्ञारिकता को अपदस्थ करने वाले सन्तों की पूर्ववर्ती भक्ति-परम्परा 
से इस 2उद्धारिकता को घना सम्बन्ध था ओर किसी-न-किसी रूप में वह आगे भी 
चन्ता रहा है। जोगीडा* और कबीर“ नामक “इ्वारी मीत इसके प्रमाण हैं |. 

२१--वही । 

२--हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ इण्डियन पी पुल, द्‌ डेल्द्दी सल्तनत, पृ० ५१२ | 


३--३० जोगीड़ा पर मेरी व्प्पिणी, द्विन्दी-साहित्य कोश, माग १, संस्करण 
२, पृ० ९९२ 
« ? ) 9 

»--दें ऋ वह्दी पृ०६९० पर कबीर पर मेरी टिप्पणी । 





(४३) 


१७--श्री सेन की गवाही पर इमने अमी-अभी देखा है कि योगी जातिके 
छोग आजतक बंगाल के अनेक स्थानों पर उक्त घमाली गीतों की यत्लपूर्क 
रक्षा करते आए, हैं। स्पष्ट है कि ये गीत जहाँ वेष्णवभक्तों के दाय हैं वहीं 
योगियों के भी धार्मिक दाय हैं और कृष्णकीतन की अपेक्षा थोड़े ओर अधिक 
परिष्कृत होकर आण भी 'जोगीड़ा' तथा कबीर के रूप में प्राप्त होते हैं। मेरा 
निश्चित विश्वास है कि होडी के अवसर पर उत्तर प्रदेश ओर बिहार में गाए णाने 
वाले जोगीड़ा एवं कबीर नामक आज्ञारी गीत उक्त धमाली गीतों के ही 
लोकगृहीत परवर्ती रूप हैं। इन गीतों का जोगीड़ा और कबीर नाम तथा पटने 
में दादू के पर्दों का जोगीड़ा रूप में गाया जाना इस बात का निश्चित संकेत 
देता है कि सन्तों और योगियों से इनका किसी-न-किसी रूप में सम्बन्ध था णो 
अब विष्मृत हो गया है । 
१८--जो भी हो इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि ग्यारहवीं से पर्द्रहर्वी 
शताब्दी के बीच पूर्वी प्रदेश में स्वरूप अहण करने वाल्य वैष्णव घर्म अपने 
प्रारम्भिक रूप में छोकधर्म ही अधिक था और बौदद्धों तथा शैववों की रीति-नीति, 
आस्था-विश्वास आदि से अनेक तत्तों को स्त्रायत्त करके कल्पित-गठित हुआ था । 
वह्लभाचार्य के बहुत पहले ही इस छोक घर्म का प्रवेश हिन्दी के लोकगीर्तों में हो 
गया था और सूरसागर के गीतों को आचार्य झुक्ठ ने जिस चछी आती हुई गीत- 
पसपरा का, चाहे वह मोखिक ही रही हो, पूर्ण विकतित रूप कह है* वह गीत- 
पसपरा निश्चयतः यही थी । सूरदास के भजनों में जयदेव के पर्दों का अनुवाद, 
फबीर द्वारा अपनी स्वनाओं में उनका सादर स्मरण तथा उन्‍हें कलिकालू में 
१--दे० हिन्दी साहित्य का इतिहास, प० रामचन्द्रशक्ल, सम्बद्‌ १९९९, 
पृ०१४२, 
३--चरुढ़ना कीजिए-- 
(क) मेबैमेंहुरमम्बर बनभुवश्यामस्तमालहइमै- 
नेक्त भीररय त्वमेंव तदिद राधे यह प्रापय | 
इथ नन्‍्दनिदेशितअल्तियोः प्रत्यष्व कुजम | 
राघामाघवयोज॑यन्ति यमुना कूले रह! केल्य: ॥|---गीत गोविन्द । 
तथा 
(से) गगन घहराह जुगी घट कारी । 
पोन झकझोर चपछा चमकि चहूँ ओर सुबन तन चितै नन्‍्द डरत भारी । | 
फ्चो वृषभानु की कुँअरि सो बोलिकै राधिका कान्‍्ह घर हिए जारी ॥ 


( १४ ) 


नामरेव की तरह जाअत भक्त * ओर भक्तिगत प्रेम का एकमात्र जानकार बताना, 
आदियश्नथ में इनके पर्दों का सग्रह रै, भक्तसाल में नामादास द्वारा इनका उल्लेख 
भादि बातें इसके प्रमाण हैं कि हिन्दी-साहित्य के परवर्ती भक्तिगीतों की परम्परा 
जयदेव के गीतों तथा उसी प्रकृति वाले पूर्ववर्ती घमाली गीतों से जुड़ी हुई है। 
साथ ही इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सूरदास आदि सगुण वेष्णब भर्क्तों 
तथा कब्नीर आदि निर्गुण वैष्णव भक्तों की भक्ति का आदि्रिप उस एक ही 
लोकधर्म से विकसित हुआ था जिसे एक ओर बल्ल्माचार्य और चैतन्यदेव ने 
शास्त्रसम्मत रूप दिया था तो दूसरी ओर रामानन्द तथा उनके शुरू राघवानन्द 
ने | सूरदास आभादि द्वारा स्वीकृत-विज्ञापित कृष्णमक्ति, कबीर आदि सर्न्तों की 
निरगुणी राम भक्ति ओर तुलसीदास की सगुण राम भक्ति जैसी धाराओं में 
प्रसरित होने वाली वैष्णवमक्ति ही भारतीय साधना की जीवनीशक्ति को विभिन्न 
रूर्पो में प्रक८ करती है। मध्ययुग के वैष्णवभक्तों ने इसे जो रूप दिया है वह 
मूलतः बोद्ध महायान-भक्ति का विकसित रूप ही है। इस सम्बन्ध में आचाय 
द्विवेदी का यह कथन एणेतया सगत है कि 'सच पूछिए तो उत्तरकालीन वैष्णव 


दोठ घर जाहु सग नभ भयो श्याम रंग कुँवर कर गदह्मो इुषभानु बारी ॥ 
गए बन ओर नवर नन्‍्दकिशोर नवछू राघा नए कुज्न भारी॥ 
अंग पुलकित भए मदन तिन तन णए, सूर प्रभु स्थाम स्यामा बिहारी || 
सूरसागर, १३०२, 
१--सभै मदि माते कोउ न जाग । संगही चोर घर मुसन लाग ॥| 
4. भ८ >< »< 
सकर जागे चरन सेव । कलि जागे नामा नैदेव |[क० पग्र०, पद १९८, 
पृ० ११५ 
२--'भगति कै प्रेमि इनही है जानाः-दे० गुरुग्रन्थ साहब, रागु गौड़ी पद ३६, 
३-आदिमन्य में जयदेव के दो पद सम्रहीत हैं--रागु गूलरी, पद १, 
रागु मारू , पद १ 
४-- प्रचुर भयो तिहुँ लोक गीत गोविन्द उजागर । 
कोक काव्य नवरस्स सरस सिंगार को सागर ॥ 
अष्टपटी अम्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावें। 
राघारमन प्रसन्‍न सुनन निश्चे तहँ आावें॥ 
सत सरोझृद पड का पद्मार्पी सुख छनक रख्ि। 
जयदेव करी द्प चक्‍कवे खंड मेंडलेस्चर आन कि ॥ 


( १५ ) 


घर्ममत पर मद्दयान बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है। जिस प्रकार पुत्र 
का सम्बन्ध पिता की अपेक्षा माता से अधिक रहता है और जिध्त प्रकार माता के 
सक्त-मास का अधिक मागयेय होकर भी पुत्र पिता के नाम से ही प्रसिद्ध होता 
है, वैसे ही हिन्दी वैष्णव घर्म का सम्बन्ध मद्ायान से अधिक होते हुए. भी वह 
वलमभाचार्य ( और रामानरद' ) के नाम से ही पुकारा गया।। 


अतः प्रकट है कि शिव के प्रति आस्थाशील इठयोगी नाथों की परम्परा 
में पढ़ने वाले योगी और फिर सन्त, रामानन्द से दीक्षित दोने के बाद ही 
भक्त हुए हो ऐसी बात नहीं | वस्तुतः उनकी पूव॑वर्ती परम्परा में, रामानन्द से 
कई शती पहले से ही मक्ति के सस्‍्कार पोषित होते आए थे जिन्हें रास से 
सयुक्त करके रामानन्द ने उन्हें जैव की अपेब्ा वैष्णव रग में रंग दिया था। 
रामानन्द ने आदिसन्त” कबीर को जो चेताया था वह भक्ति नहीं, रामनाम 
था | निर्गुण मक्ति और रामानन्द सम्बन्धी जानकारियाँ इसकी गवाही देगी । 

निशेण-भक्ति 

१९---उत्तर भारत में वैष्यव भक्ति के प्रसार को सामान्यतया बोद्धधर्म 
के हास तथा उसके हिन्दूधर्म में विछयन के साथ सम्बद्ध करके ही देखने का 
विशेष प्रचछन है। यह तो नहीं कद्दा जा सकता कि इससे मिन्न दिशा में सोचा 
ही नहीं गया है पर इतना अवश्य है कि इस ओर अपेक्षाकृत कमर ध्यान 
दिया गया है। वोद्धघर्म से सीधे वेष्ण घम पर उतर आने का परिणाम 
यह होता है कि उत्तर भारत में उक्त घ॒र्मों के मध्यवर्ती नाथपथी शैवों की 
योग मार्ग वाली कड़ी अछूती रह जाती है। जत्रकि तथ्य यह है कि चोदधघर्म 
शैबों के नायपथ में सी बिलीन हुआ है और फिर अपने विकाश के अगलछे 
चरण पर शैव सम्प्रदा्यों ने वैष्णव प्रमावों में आकर अह्त भाव की वैष्णव 
निगु णी भक्ति को रूप दिया है । 
__ २९०-कहते हैं नए नाथपंथ४ के प्रतिष्दापक गोरखनाथ पहले बौद्ध ये 

१-आार्य द्विवेदी ने सूरदास के प्रसग में उक्त बात फही है अतः केवल 
वलमाचाय का ही नाम लिया है । 

२--दे० पूर साहित्य, १९५६, प०८५, 

पा 

गज दो विधियाँ बताई गई हैं-ण्क 
» जिसका उपदेश मूकण्डुपुत्र ( माकण्डेय) 


( १६ ) 


ओर बाद में शैव हो गए थे | इसी प्रकार प्रसिद्ध नाथसिद्ध हाढ़ीपा भी बौद्ध 
से शैव हुए थे। सर्न्तों की विचार-परम्परा के सन्धानक्रम में मैंने पाया है 
सन्तमत बोद्ध-नाथ परम्पत का ही अगला विकास था ।* उत्तरी भारत में 
वैशावब-भक्तिबाद के प्रसार के मार्ग मे ये योगमार्गी घर्ममत निश्चयतः सबसे 
बड़ी वाधा थे। आचार्य द्विवेदी ने काफी णोर देकर इस ऐतिहासिक सत्य का 
समर्थन किया है कि युक्त प्रान्त के और मध्यप्रदेश के उन भार्गों में जहाँ की 
भाषा हिन्दी है, वेष्णव मतवाद के प्रचार के पूर्व सर्वाधिक प्रचलित मतवाद 
( योगमार्गी ) शैवधर्म था। उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों से 
प्रमाण देते हुए बताया है कि कभीर दात आदि ने उनकी सम्पूर्ण पद्धति को 
स्वीकार करके फिर रूपक द्वारा अपनी बात फो इसी पद्धति के बल पर प्रतिष्ठित 
करने का मार्ग अवल्चन किया है तो सूरदास ने अपने श्रमरगीत प्रसंग में इस 
योगमार्ग की विकट्ता का प्रदर्शन करके वेष्णवधर्म की श्रेष्ठता प्रत्तिपादित की 
है| जायसी के तया अन्य प्रेमगाथाकार कवियों के अन्थों से पता चलता है कि 
योगियों का मार्ग ही उस समय अधिक प्रचलित था। लोकफथाओं में इन 
योगियों का बहुत उल्लेख है | उस युग के मुसलमान यात्री इन योगियों की करा 

मार्तों का वर्ण" बहुत ही हृदयग्राही भाषा में फरते हैं। भक्तिवाद के पूर्व 
निस्सन्देह यह सबसे प्रवठ मतवाद था |* सर्तों की भक्ति को वैष्णव आचार्यों 


की भक्ति ने पर्यात मात्रा में प्रभावित किया है यह सच है, पर उनका मूल 
उत्स शैवभक्ति से ही सम्बद्ध है यह उससे भी अधिक सच है। 


२१--आदिसत कच्नीर तथा उनके परवर्ती सनन्‍्तों ने आदिनाथ, मह्स्येद्धनाथ, 
गोरखनाथ आदि नाथपथी शैवयोगियों को अपने मत का आचार्य माना है | 
सं्ती के विचार, जीवन-जगत्‌ को देखने परखने की उनकी दृष्टि और उस देखे- 
परसे को अमिव्यक्त करने वाली भाषा, पारिमाघिक शब्द, छन्‍्द, अल्फार, सत्य 
को दोह्क टग से कह देने की साइसिकता--सभी नाथपथी योगियों की सीघी 


आदि ने किया था, ओर दूसरी गोरलनाथ आदि द्वारा उपदिष्-- 
“द्विधा हृठयोगस्तु गोरक्षादि सुसाधितः ! 
अन्योम्क्ण्डुपुत्राओे साघितो.. हटसंजकः ॥|? 

१-० एतत्सम्बन्धी विस्तृत विवरण के लिए दे० मेरे शोघ प्रबन्ध, सन्त साहित्य 
फी घामिक एव दार्शनिक परम्परा? में 'सन्‍्तों की विचार-परम्परा” 
दीपक अध्याय | 

२३--डॉ० इच्षागीप्रमाद छविवेदी, द्िन्दी-साहित्य की भूमिका, १९५९ ,पृ० ७० 


मं ( १७ ) 


परम्परा में पढ़ते हैं। इनकी दाशनिक दृष्टि भी गैव-सिद्धास्त से पूरी तरह मेल 
खाती है | 


कश्मीरी शेव मत 


२२--मभारतीय धम-साधना के साहित्य में अत्यन्त प्राचीनकाड से इस बात 
पर पर्यात विवाद रहे हैं कि मोक्षप्रात्ति के लिए श्ञान, भक्ति और कर्म में ठे कोन- 
सा मार्स अधिक उपयुक्त है। समग्रुणमार्गी वैष्णयभक्तों ने इनमें से भक्तिमार्ग 
को ही ख्रसे अधिक उपयुक्त ओर सरल बताया है। इसके विपरीत अद्वेतवादी 
आचार्यों ने ज्ञान को ही एकमात्र मोक्षोपाय सिद्ध किया है। योगी कर्म को ही 
मोक्ष का अनन्य साधन बताता है | कश्मीरी शैव-सिद्धान्त के अमुवर्ती इन तीनों 
के समन्वय को मोक्ष के लिए. आवश्यक मानते हैं। कश्मीरी शैव-सिद्धान्त के 
प्रति आस्थाशील असाद! ने कामायनी' में एक स्थान पर कहा है--'ज्ञान 
भिन्न कुछ क्रिया भिन्‍न है इच्छा क्यो पूरी हो मन की । एक दूसरे से 
त प्रिल् सके यह विडम्वना है जीवन की।' अतः आनन्दवादी शैव- 
छिद्वान्ती शानमार्ग, योगमार्ग और मक्तिमार्ग--तीनों के सामरस्य को चिदा- 
न्द्‌ लाभ के लिए अनिवार्य समझता है | 

कहते हैं कश्मीर गैत्मत का प्रवर्तन स्वयं शिव ने किया था। लोक में 
इसका प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य बसुगुप्त बताए णाते हैं। आचार्य वसुगुत् 
ईशा की आठवीं शर्ती के अन्त और नत्री शी के प्रार्म्म के आउ-पास वत॑मान 
माने जते हैं। क्षेम्राज ने शिवसूचत्रविसर्षिणी के आस्म्म में बताया है कि 
भगवान्‌ श्रीकठ ने स्वय स्वप्त में बसुगुप्त को महादेव गिरि की शिशा पर अकित 
शिवुतरों के उद्धार एवं प्रचार का आदेश दिया था। मे ७७ शिवसूत्र ही 


फरमीरी शैवमत के आधार हैं | 'सपन्दकारिका में बसुगुप्त ने शिवसूतरं के सिद्धार्तों 
फो विश्वद किया है। आगे चलकर श्नके दो प्रधान शिष्यों में से कल्लट ने 
सन्दशात्न ओर सोमानन्द ने प्रत्यभ्रिज्ञाशास् नामक दो मित्र सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया है॥ 


श्पत्दशासत्र 
हनी की 'स्पन्दकारिका' पर 'स्पन्दसर्वस्थ' नामक अपनी वृत्ति 
(क्लि ने 'स्पन्दशास्त्र' का प्रतिपादन किया है। उनके मत से परमेश्वर 
पूर्ण खतनन्‍्त्र और सवशक्ति 


हे मान है। बह केवठ अपनी इच्छा शक्ति ते जगत 
स्पत्ति करता है | सष्टि काम फोई प्रेरक कारण हैन उपादान कारण | 


( १८ ) 


सष्टि ऐसा दिव्य चित्र है जो त्रिना चित्रपण ओर चित्रण-सामग्री के चित्रित 
कर दिया गया है । परमेश्वर उस दपण के समान है जिसमें प्रतिबिम्ब की तरह 
खष्टि का आभास होता है, किन्तु दर्पण की हो तरह परमेश्वर सृष्टि से नितान्त 
अस्पृष्ट बना रहता है | एक परमेश्वर ही सत्य है भोर जीव परमेश्वर से अपिन्न 
है। स्पष्ट है कि स्पन्दशास्त्र अद्देतवादी है। शझ्ढडर के अद्गैत से इसका भेद 
यही है कि यह जगत्‌ को मिथ्या न मानकर उसे परमेश्वर का आमास मानता 
है। इस दर्शन फे अनुसार जीव आणव, मायीय और कार्मण नामक मर्छों* 
से आज्त होने के कारण ही ईइबर से अपने तादात्म्य को समझ्ष नहीं पाता | 
अज्ञानवश अपने शुद्ध, स्वतन्त्र और व्यापक स्वरूप को भुलाकर अशुद्ध, भपूर्ण 
ओर देह आदि को ही आत्मा मानना आणवमल है। जगत्‌ के समस्त पदार्थ 
एक ही परमतत्ता के व्यक्त रूप हैं ऐसा न समझ कर उनमें भेद करना, 'मैं 
अर मोर तोर ते? का बस्लेढ़ा खड़ा करना सायिक मर है, तथा मन, बुद्धि, 
चित्त, अहृकार की प्रेरणा से इन्द्रियोँ की कर्मप्रद्नत्ति कामंण भर है। इन 
मर्लों से छुटकारा ही मोक्ष है। नाद ( स्पन्द ) द्वारा इन म्ों की क्रिया 
प्रवर्तित होती है। नाद शिव की मूलशक्ति का प्री तत्व है। उसी से शब्द 
( जगत्‌ ) फी सृष्टि होती है अतः नाद ही मर्लों का मूल है। बिन्दु स्थिति 
या परमेश्वर है | नाद-विन्दु का सामरस्या मर्ला से मुक्ति दिला देता है 
ओर इस प्रकार स्वातन्ज्य, सामरस्य या चिदानन्द्‌ की उपलब्धि हो 
जाती है ।* 
प्रत्यभिज्ञाशास्र 

२५--काश्मीर शैवमत का दूसरा सम्प्रदाय अत्यभिज्ञा कहलाता है। इस 
सम्प्रदाय का मूल ग्रन्थ सोमानन्द कृत 'शिवरंष्टि! है । प्रत्यभिज्ञा नाम का आधार 
और सम्प्रदाय का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्य उत्पछाचाय का प्रत्यभिज्ञासूत्र है । 


१-मर्ले के विल्तृत विवरण के लिए दे० मल? पर मेरी टिप्पणी, हिन्दी- 
साहित्य कोश, भाग १, सह्करण २, पृ० ६२१, 

२-जनार्थों और सर्तों की 'नाद-बिन्दु! वाली दुर्वोष्य समस्या की कुब्णी 

इसी स्पन्दशाज्र के पास है जिसकी ओर, णहाँ तक मुझे मालूम है, 

जी ने ध्यान नहीं दिया है । नायों के साहित्य में सन्‍्तों के नाद- 

विन्दु का इड लोज्ा गया है पर नाथों ने इसे कहाँसे लिया यह 

अमी खोजना बाकी है । 





€ १९ ) 


उत्पछ सै शिष्य अमिनव गुप्त (१११-१०१५ ई०) ने इसपर ईइबर प्त्यभिज्ञा- 
विसर्पिणी नामक यीका तंत्रसार, तंत्राढोक, परमार्थसार आदिय्रन्थ लिखकर 
और इनके शिष्य श्षेपराज ने श्िवसूत्रविसर्षिणी तथा प्रत्यमिज्ञाहद्य फेए 
इस दान को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है । 

२६--स्पन्दशास्र फी ही माँति प्रत्यमिशाशात्र में भी शिव को ही एकमात्र 
सत्य माना गया है। जीव साक्षात्‌ शिव स्वरूप है | जगत्‌ शिव से अमिन्न और 
उनकी इच्छा शक्ति का सफुरण मात्र है। जीव का शिव रूप अशान के कारण 
आइत रहता है। साधना द्वार आवरण क्षय कर लेने पर आत्मा को अपने 
वास्तविक स्वरूप का पुनः अभिज्ञान या पदचान होती है ।* 


२७--उत्त शास्त्र के अनुसार जीव परमेश्वर ही है । जिस अशान के कारण 
जीव का वास्तविक स्वरूप प्रच्छत्न रहता है वह अज्ञान परमेश्वर की स्वतत्र इच्छा 
शक्ति का ही परिणाम है क्योंकि शिव अपने स्वरूप को तिरोहित या प्रकट करने 
में पूर्ण तम हैं। जीव में परमेश्वर के गुर्गों का आमास होने पर भी उनका पूर्ण 
परामश न होने के कारण तदातूम्य के पूर्णोनन्‍द्‌ का उल्छास नहीं होता | गुण-्रवण 
जन्य प्रीति के उदारण से इसे या समझा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रिय के 
गुर्णा से पूरी तरह परिचित होने तथा अज्ञात रूप ते उसके निकट रहने पर भी 
प्रयभिज्ञान या पहचान के बिना प्रिया प्रिय के प्रति उन्मुख या मदन-विहल नहीं 
होती, किन्तु छल्ली अयवा दूती छारा बताए जाने पर कि यह वही हैं! वह 
प्रेमाकुल्ता पूर्वक प्रिय को आत्म समपंण कर देती है, उसी प्रकार स्वयं परमेश्वर 
होते हुए भी जीव फो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, किन्तु गुद जब 
उसका प्रत्यमिशान करा देता है तो भात्मानुभव के इस आनन्द में बह विमोर 
हो जाता है | कबीर का कहना है कि वह परमप्रिय तो इस शरीर में ही बसता है 
पर उसका मे प्रादम न होने के कारण जीब कत्तूरी सुग की तरह बन-बन 
में दौड़ता हुआ घास हृढ़ता फिरता है। उस प्रिय के प्रति अचेत यह जीवात्पा 


अनन्त व्यभिचार करती है ( धन्य है वह सतगुरु जो पूरबले मरतार का प्रत्यमिश्ञान 
करा देता है' । 


१--सन्तों की 'सुरति! का इससे नाता है। दे० आगे 'छुरति' एवं 'निरति! 
२-कत्तूरी कुडलि बसे मृग ढँहे बन माहि। 

ऐसे घट घर राम है दुनिया देखे नाहिं।॥ 

सो साई तन में बसे मर्म न जाने तास। 

फल्तूरी का भिरिय ज्यों फिरि फिर हँढ़े घास ॥ 


( २० ) 


पिड पहिचानिबे को अंग” में सन्‍्तों ने इसी बात को प्रेम-लपेंटे अठपटे 
बैन में बहुश' दुदराया है । 
२८--अमिनवगुप्त आदि के ईश्वराह्यय सिद्धान्त* के अनुतार जिस 
प्रकार सृष्टि के आदि में परमतत््त स्वरूपी सदाशिव पूर्ण अक्नत्रिम अह की 
स्‍्फूर्ति हवरा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रशृत्त होकर स्वय आनन्दित हुआ 
करते हैं उसी प्रकार 'शिवोड्ह”ः या परमेश्वरोड्ह का अनुभव करने वाला 
साधक भी भक्ति के लिए हत की कल्पना करके स्वय अपने ही सौन्दर्य ते 
आनन्दित हुआ करता है। भक्ति के लिए कल्पित यह द्वेत भावना अद्वेत से 
भी कहीं अधिक सुन्दर होती है क्योंकि समरसानन्द के उत्पन्न हो जाने पर 
आत्मा-परमात्मा का यह दौत उसी प्रकार अम्ृतो पम बन जाता है जिस प्रकार 
दो अमिन्न छृदय मित्रों या पति-पत्नी का एक प्राण दो शरीर वाला द्वेत होता 
है | बोधसार का कह ना है कि-- 
“भक्त्यथे कल्पित द्वैतमदेतादिप सुन्द्रम्‌ । 
जात समरसानन्द ह्वेतमप्यम्रतोपमम ॥ 
मित्रयोरिव दम्पत्यो जीवात्म परमात्मनों । 
बोधसागर, पृ० २००५ 
२९-:प्रत्यमिज्ञाशात्र के मत से शुद्ध भक्ति की साधना में हेतमभाव 
अपेक्षित होता है जो अशञान का परिचायक है। साथ ही उस हैत भाव के 
कारण मोह का उत्पन्न हो जाना भी सम्भव है। परन्तु ज्ञान के बाद जान-बूझ 
कर कल्पित की गई भक्ति की दतमूछक भावना में इसकी आशंका कथमपि 
नहीं रहती। अद्वेत भाव में हैत की कह्पना प्रत्यभिजाशाख की अपनी 





भोर भूछी जसम के बहुत किया विभिचार | 
सतगुर आनि बताइया पूरबछा भरतार || 
“कंभीर अन्यावली, पोडठ पहिचानिबे को अग पृ० १६२-६३ 
१-- पिउ पद्दिचानिबे को अग! का स्पष्टटः यही अर्थ है जो प्रत्यभिज्ञा का 
है और इस आग के अन्तर्गत सन्तों ने जो कुछ कह्दा है वह प्रत्यक्षत- 
प्रत्यमिजा के ईउचराहय सिद्धान्त का छोक सुलूम काव्यात्मक रूप 
है | कम-से-कम मुझे ऐसा ही छगता है । 


मा हे द्वेत के आरोप सम्बन्धी सिद्धान्त को ईश्वराह्यय सिद्धान्त 
इते है । 


( २१ ) 


विशिष्टता है। सर्न्तों ने निशुण राम में जो गुणों का काव्पनिक आरोप किया 
है वह उनके अजान का सूचक नहीं, उनके ज्ञान का परिचायक है । 

३०--प्रत्यभिज्ञाशातत्र या सम्पूर्ण कश्मीरी दशैव सम्प्रदाय में शान और 
भक्ति की उपलब्धि के लिए कर्म अर्थात्‌ योग-साघना को अनिवाय माना 
गया है। इसके मत से योग-साधना के बिना शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं 
आध्यात्मिक उत्कर्ष सम्भव नहीं । इस योग-साधना के द्वारा ही मायाजनित 
आवरणों को दूर करके परमसत्य को अनाबत किया जा सकता है और इस 
प्रकार ज्ञानमक्ति के उन्मेष स्वरूपी मोक्ष का अधिकारी छुआ जा सकता है। 
योग-साधना सम्बन्धी प्रस्तुत घारणा को नार्थों, और थोड़े सुघरे हुए रूप में, 
स्न्‍्तों ने भी स्वीकार किया है। आँख-फान मूँदे बिना सम्पन्न होनेवाडी सहज- 
समाधि ओर अह्दैतुक भक्ति के कट्टर समर्थक सर््तों की योग-साधना सम्बन्धी 
बातों में विद्वानों ने जो अन्तर्विरोध देखा है और उसका काट्पनिक समाधान 
करने का प्रयास किया है* यह वस्घ॒तः अन्त्विरोध नहीं है वल्कि उनकी निगुण 
भक्ति-ताथना की पूरी सगति में है | कन्नीर आदि सन्त प्रारम्भ में () योग-साघना 
के प्रति आध्याश्ील रहे हो और बाद में (१) रामानन्द के प्रभाव में आने पर उन्हंनि 
उसे त्याग दिया हो * ऐसी बात नहीं है। वध्तुतः वे अपनी विशिष्ट अर्थ वाली 
सहन-समाधि की प्राप्ति के लिए योग को आवश्यक समझते ये ओर चूँकि वह 
साधनमात्र था अत. सहज-समाधि की उपलब्धि के अनन्तर मदत्वद्दीन हो 
जाता था। 

जो हो इतना तो स्पष्ट है कि ईश्वराद्ययवाद की इस योगसाघनाघर्मा 


१-- “कब्वीर की रचनाओं में प्रारम्भ में योग की विभिन्न पद्धतियों, 
साधनारओं और उपछूब्धियों का वर्णन जिस हर्ष ओर उल्लास के साथ 
किया गया है बह बाद में छप्त सा होता गया है। ऐसा प्रतीत होता 
है, योग की इन उपलब्धियों पर कच्चीर की आस्था उठ-सी गई । कम-से- 
कम केवल शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सहज आनन्द ओर निर्विकतप 
चैतन्य तथा योगसम्प्रदाय का बहुप्रचारित अमरत्य कचीर को सम्मब और 
साध्य नहीं प्रतीत हुआ होगा ।?--डॉ० मोती सिंइ, निशुण साहित्य की 
सास्क्ृतिक एप्भूमि, ० ७३१ 

२--आचार्य द्विवेटी ने कबीर के विषय में ऐसा ही अनुमान लगाया है। 


दे० कच्चीर, १९५८०, पृ० १५१। टॉ० मोतीसिंद का अनुमान उसी की 
न्याख्या है | 


( २२ ) 


शान-भक्ति ने निगु ण वेष्णव भक्तिवाद को प्रभावित किया है और यह प्रभाव प्रायः 
हठयोगी झैर्वों के माध्यम से पढ़ा है। तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्ड में अद्देतमाव 
की योगाश्रित वेष्णवमक्ति का अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र का वारकरी सम्प्रदाय है । 


वारकरी सम्प्रदाय 


३१--गोरख के योगपंथ और चक्रधर के महासुभावपंथ" की भूमिका 
पर विकसित होनेवाली वारकरी भक्ति में निगुण पस्मात्मा फी अद्वैववादी भक्ति 
फा जो रूप णहीत है उसपर काश्मीरी शैवसिद्धान्त का प्रभाव काफी स्पष्ट है | 
इस भक्तिपय के सर्वश्रेष्ठ मक्त और प्रचारक श्ञानेश्वर ( १९७५-१२९६ ६० % 
ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्य अमृतानुभव में एक ह्थछ पर ल्खि है. कि 'जिस प्रकार 
एक ही पहाड़ के भीतर देवता, देवालय एवं भक्त परिवार का निर्माण, खोदकर 
किया ना सकता है, उसी प्रकार भक्ति का व्यवहार भी एकत्व के रहते हुए सर्वथा 
सम्मव है, इसमें सन्देह् नहीं "९ तभी तो अन्त में जाकर ठेव देवत्व में और 
भक्त भक्ति में विडीन हो जाता है और दोनों का ही अन्त हो जाने पर अभेद 
का स्वरूप अनन्त होकर प्रकट होता है। जिस प्रकार गगा समुद्र मे मिन्न रूप से 


कभी मिल नहीं सकती, वैसे ही परमात्मा के साथ तद्रूप हुए बिना भक्ति का 
होना कभी समय नहीं ।४ 


र२--अमृतानुभव के एक पद से पता लगता है कि कश्मीरी शैव सम्प्रदाय 
के मूलघार शिवसूत्रों का श्ञानेश्वर को ज्ञान था और उनका प्रभाव भी उन पर 
पढ़ा या । पद है--आणि ज्ञानवन्धु ऐसे । शिवसूत्राचे निसिपे | हणितले 
पक अप 5 गज इक ४ कक इक कक 


१--कहते हैं महाराष्ट्र में धारकरी सम्प्रदाय ईसा की नर्वीशती या उससे भी 
पहले से वर्तमान्‌ या। दे० एस० पी० दाण्डेकर, बारकरी सम्प्रदाय 
चा इतिहास, १९२७ | 

पे चक्रपर ( १९६३ 2० ) का मद्ानुमावप्थ हिन्दूवर्णाश्रम व्यवस्था और 
मूर्तिपृणा के प्रति अनास्थाश्मील और ऊँच-नी च, स्री-पुरुष सबके लिए. 
मगवद्धक्ति का सम्यक्र सम्प्रदाय है। 

३>-देंव देऊड परिवार | कीजे कोरूनि हॉगर | 
तैवा भक्ति चा वेब्द्ार। कान इवथावा |---४१ $ तानसिद्धि प्रकरण ९. 

हे हम रामचन्ध पागारकर, भी शानेशपर चरित्र (द्विन्दी अनुपाद), 
गताप्रय गोरसपुर, सवत्‌ १९९ ०, ० २३१, 


६ हे 


असे | सदा शिवे ।* पण्टरपुर में स्थापित बिट॒ठछ नामक विष्णु या कृष्ण की 
मर्ति के सिर पर बनी हुई शिव की मृति, वारकरी भवर्तों में हरिहर या शिव एवं 
विष्णु के प्रति अभेद भाव, और एकादशी ब्रत के साथ ही सोमवार को भी 
वारकरियों का उपवास बरत* ऐसे प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि उन पर 
पर्यात शैव प्रभाव था। यह ऐतिद्दासिक तथ्य है कि महाराष्ट्र की बिदलभक्ति ने 
वेण्णवों और शेर्वों के विरोधमाव क मियाया भी है ।* 


२३---मराठी ल्ोतों से पता चलता है कि गोरखनाथ का इन भर्क्तो की 
परम्परा से सम्बन्ध था और वे सन्‌ १२०७ ई० भें बहा अवस्थित थे। इन्हीं 
गोरख के शिष्य गहिनी नाथ से ज्ञानेश्वर के बड़े भाई और दीक्षागुर निश्वत्तिनाथ 
( १५७३-१२९७ ई० ) को दीक्षा मिली थी । ज्ञानेश्वर (१२७५-१२९६ ई०) 
नामदेव दर्जी ( १२७०-१३५० ई० ), सोपान ( १२७७-१२९६ ई० ) मुक्ता- 
बाई ( १२९०९--११५९७ ई० ) ओर चारादेव ( मृत्यु १३०५ ई० ) में उक्त मक्ति 
के नवीन योगायोग को स्पष्टठटः पाया जा सकता है। इस भक्ति-परम्परा में गोरा 
कुम्दार ( जन्म १२६७ ई० ), विंसोवा खेबर ( मृत्यु १३०९ ), सबता या सम्पत 
माली (मृत्यु १९९५ ६० ), चोखा मेला ( मृ० १३३८ ई०, ) नरहरि सोनार 
( मृत्यु १३१३ ई० ), सेना नाई ( १४४८ ई० ), कर्न्हों पात्र ( १४६८ ई० ), 
भानुदास (१४४८-१५१६ ई० ), एकनाथ ( स०१५९ ०-१६५६ ) तथा ठुकाराम 
( स०१६६६-१७०७ ) आदि नीची नातियों में उत्पन्न भक्तों की एक उज्बेल 
परम्परा है। इस सम्प्रदाय में योग-साधना को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया 
है जो ठक्त कश्मीरी जैव सिद्धान्त की एक विशिष्टता है। स्पष्ट है कि विष्णु 
€ बिद्धल ) के प्रति आस्थाश्ील वास्करियों की निगुण भक्ति का निगुणत्व कषेव 
प्रभाव का ही परिणाम है। उत्तर भारत की निगु ण-वैष्णव भक्ति के अन्य तथ्य 
इस बात का समथन करते हैं । 


१-अमृतानुभव, ३,१६ | उत्तरी भारत की सन्त परुपरा, प्रथम सस्करण, 
पु० ८८ से उद्क्षत । 


२-दे ० प० वल्टेव उपाध्याय, वारकरी, फोरमोस्ट वेष्णव सेक्ट आफ 
महाराष्ट्र, इष्डियन द्विम्गरिकड क्वार्टर्ी, वाल्यूम १५, पु० २७४, 
१९२९ ई०। 


रै-दै० हिस्टरी ऐण्ड कल्चर आफ इण्डियन पीपुछ ५, वाल्यूम पु० ३५६, 
१९५७ ई० 


( २४ ) 


३४--इस सम्बन्ध में उदाहरण के लिए राजस्थान की वेष्णव भक्ति को 
लिया जा सकता है । राजस्थान मे पन्द्रहर्वी शताब्दी तक नाथपर्थियों एवं शार्क्तों 
का प्रभाव रहा है। सम्मवतः जयचन्द फी पराजय के बाद जोधपुर में स्थापित 
होने वाली गाइद्वार ( राठोर ) राजपूर्तों की शाखा के साथ वैष्णव भक्ति का 
प्रवेश राजध्यान में हुआ था और बाद में मेढ़ता में उसकी शाखा स्थापित हुई 
थी। इसी मेड़ता वश में मीराँ का जन्म हुआ था। मीरों के विषय में कुछ 
निश्चित रूप से कहना सम्पव नहीं है पर गिरिघर गोपाल की दीवानी मीरा के 
सज्ञनों में किसी ऐसे गुर की चर्चा आती जो नाथपथी साधु जान पढ॑ते हैं ।* 
मीराँ ने अपने को सत रैदाघ की शिष्या भी बताया है। उनके कुछ पर्दों में 
निर्मुणभाव की भक्ति भी मिलती है ।* योगियों, स्तों और वेष्णवों के सम्मिलित 
प्रभाव का सकेत देनेवाले मीरा के पर्दों में गोपीवल्लभ सगुण कृष्ण के साथ साथ ही 
निर्मोद्दी परदेसी णोगी और निगुण निराकार ब्रह्म के प्रति जो प्रीति और आराध्य- 
भाव व्यजित-कथित है वह, तथा राजस्थान में रामाननन्द के शिष्य क्ृष्णदास 
पयोहारी के प्रभाव में भाने वाली, जयपुर के पास की गछता नामक नाययोगिर्यो 
की गद्दी पर पयोहारी जी के शिष्य कील्हदास द्वारा योगमार्गी भक्ति का प्रचार, 
महाराणा कुम्मा ( १४३३-१४६८ ) की रानी झाली द्वारा निगु णमार्गी सन्त रैदास 
की शिप्यता भादि अन्य अनेक बातें हमारी उक्त धारणा को पुष्ट करती ई । 


३५--पजाव की निगुण वेण्णव भक्ति भी हमारे निष्कर्ष का समर्थन करती 
है। काफी पुराने जमाने से पात्र शैवों, शार्कतों ओर नाथ योगियों का गढ़ 
रहा दे, फलस्वरूप अवतारवादी सग्रुण वैष्णव भक्ति का प्रसार वहाँ नहीं हो 
सका | सरहिन्द में चेणावभक्ति का प्रवेश वारकरी सन्त नामदेव के समय 
( १२७० १३५० ई० ) मे द्वी हो गया था। आगे चलकर गुरुनानक देव 
( १८४६३-१५३८ ई० ) फे द्वार्थों पद्धदवी घतों मे यह वेष्णय भक्ति और भी 
अधिक व्यापक और प्रभावश्ञाली बनी पर नाथपथी प्रभाव की भूमिका के कारण 
यह निगुण ही रही | भध्तु । 


३६--चीददवीं शताब्दी में उत्तर भारत मे भवित का प्रचार करने वाले 
स्वामी रामानन्द, कचीर, “दास, घन्ना आदि कई प्रमुस सर्न्तों के गुझ बताए 
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न शः *ः ० ट्ट्न्दी 
१-5० आचाय इन्ागी प्रखाद ठिवेरी, द्विन्दी-साहित्य [ छसका उद्भपत 
मोर पिसाम ) १९०५, प्र०१९२ 


२यदी, ए० १९८ 
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जाते हैं। उत्तर भारतीय भवित साधना केक्षेत्र में स्वामा रामानन्द को 
लितना महत्त्व और सम्मान दिया गया है उतना उनके पूववर्ती या पख्वर्ती 
किसी आचार्य को नहीं दिया गया | इनके समसामयिक ओर पख्व्ती ही नहीं 
बहुधा पूर्ववर्ती विशिष्ट घमंप्रचार्कों को भी वेढे-सीधे, सम्मव-अपतम्भव तरीकों 
से इनसे प्रभावित ओर सम्बद्ध बताने-सिद्धकरने के अनेकशः प्रयाश इनकी 
महिमा के प्रमाण हैं। आचार्य इजारीप्रखाद द्विवेदी का कहना है कि “रामा- 
ननन्‍्द में कुछ-न-कुछ ऐसी साधना अवश्य थी जिसके कारण योगप्रधान भक्ति 
मार्ग, निगुणपथी भक्तिमार्ग और सग्रुणोपासक् भक्तिमार्ग, तीनों ही के 
पुरत्कर्ता मक्तो ने उन्हें अपना गुरु माना है|?" निगुण भक्ति को समझने में 
इन रामानन्द सम्बन्धी जानकारियों से पर्यात्र सहायता मिलेगी यह निश्चित है। 
३७--स्वामी रामानन्द ( १९९९ १४१० ई०* ) उत्तर भारत में पैदा हुए, 
थेया दक्षिण भारत में यहाँ यह विवाद? प्रसगवाह्म है। इस सम्बन्ध में 
मद्दत््वपूर्ण है इनकी साम्प्रदायिक परम्परा, गुर, इनके दवारा स्थापित सम्प्रदाय, 
इनकी रचनाएँ: तथा इनके शिष्य | और जैसा कि इम अभी देखेंगे ये सभी 
बाते कतिपय विचित्र निष्कर्षों को ओर ले जाती हैं--उदाहरण के लिए 
रामानन्द योग साधना के प्रति आस्थाशील थे, सगण की अपेक्षा निग ण-भक्ति 
के समथक थे, उनके द्वारा स्थापित सम्प्रदाय रामानुज के श्रीवेष्णब सम्प्रदाय 
से खान-पान के कारण नहीं बल्कि गूढ़ सेद्धान्तिक आधघारों पर भिन्न है, 
उनके शिप्यों का प्रतल्वर्ग निगुण राम के प्रति आस्थाशील था--आदि-भादि । 
३२८--भविष्य पुराण, अगप्त्यसहिता तथा भक्तमाल के अनुसार रामानन्द 
के गुद राघवानन्द थे। नाभादास ने राघबानन्द को भर्कतों का मानद और 
चारो वर्णों तथा आश्रर्मों के छोगों को भक्तिपथ पर दृढ करने वाला 
शा है!" अलुशुति है कि वे योगविद्या में पारगत ये और रामानन्‍्द को 
(-आचाय इहनारीप्रताद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य [ उसका उद्भव और 
विकास ] १९५५, 9० १०८ 
२--रामानन्द कन्॒ पैदा हुए, इस पर विवाद है। विस्तृत विवरण के लिए, 
दं० हिन्दी साहित्य कोश, भाग २, प्र० ४९८६ पर 'रामानन्द' पर 
डा० बद्री नारायण श्रीवाक्षव की टिप्पणी । 
रे---5० वही | 
४>वेवाचोरज दुतिय महामहिमा इसियानैंद । 
पैल्‍य राघवानन्द भए भक्तन को मानद || 


0) 


भी पूर्णयोगी बनाकर उन्हें अल्पायु होने से बचा लिया था। गुरुप्रकारी नामक 
ग्रन्थ में मि्दीछाल ( अनुमानतः १७ वीं शती ) ने राघवानन्द फो अवधूतवेश 
घारण करनेवाल्य बताया है--श्री अवध तवेष को धारे राघवानन्द सोई। 
तिनके रामानन्द जग जाने कलिकल्यान मई" ॥ 
राघवानन्द की सिद्धान्त पंचसान्ना नामक एक हिन्दी रचना का उद्धार डॉ० 
बद्धष्वाल ने किया है | इस ग्रन्थ की योग सम्बन्धी बातें अधिकतर हृठयोग प्रणाली 
का अनुसरण करती हैँ। साथ ही उसमें वेष्णवधर्म में स्वीकृत माला, तिलक, सुमिरिनी 
जैसे विषर्यों का भी समावेश है* । इस पुस्तक से पता चलता है. कि इस काल 
का वातावरण नाययोगी सम्प्रदाय के घिद्धान्तों ओर साधनाओं द्वारा भी बहुत-कुछ 
प्रभावित था । वारकरी सम्प्रदाय की भांति रामानन्द के रामावत-सम्प्रदाय* 
में भी योग और भवित का समन्वय हुआ है इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है । 
३९--श्रीवेष्णवसम्प्रदाय की रामानुज से लेकर रामानन्द्‌ तक जितनी 
भी परम्पराएँ मि/्ती है उनसे यही निष्फर्प निकलता है कि शमानन्द के गुरु 
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पृथ्वी पत्राल्म्ब क्री कासी अध्यायी । 
चारि वरण आश्रम सबदी को भक्ति इृढ़ाई ॥ 
तिनके रामानन्द प्रगट विश्वमंगल जिन बपुध्यों। 
(श्री) रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत है अनुसन्यों ॥ 
--मक्तमाछ, भक्तचरिताक ( कल्याण ), ४० ५। 
१--श्री मिहीलाल नाभादास के समकालीन एवं सहृवर्ती जानकीदास के चेले 
श्री बेणणवदास के शिष्य थे । दें डॉ० बड़थ्वालकृत योगप्रवाह, 
स्‌० २००३, पु० २-३ | 
२--सतों म दृठयोग प्रगाली का अनुसरण तो स्पष्ट ही है माछा, तिलक आदि 
का त्थान भी सन्तन्सम्प्रदार्यों में है । इन्हें बराह्याडम्त्र कहकर सर्तों 
फो इनका विरोधी बताया जाना श्रात है। कबीर के अब तक जलितने भी 
खिन मिले ई प्राय सर्यन उन्हें माठा तित्क से विभूषित चित्रित किया 
गय ९। पल्लुत सन्‍त जप, माला, छापा तिलक के विरोधी नहीं थे । 
३--आचाय परधुराम चत्वेदी, उत्तरी भाग्त फी सन्त-परम्परा, प्रथम सम्करण, 
पृ० २२३ | 
इज गाय विय हे लिए दें? दिदी साह्च्य बोझ, भांग १, सन्करण २, 
पृ० ७०४ पर लॉग बरीनातय आयासतय की विप्पिणी-- 
“पगामानन्द सम्प्रदाय 
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राघवानन्द रामानुजी आचार थे। डॉ” बदरीनारायण श्रीवास्तव ने अनुमान 
लगाया है कि 'रामानन्द के समय तक कदाचित्‌ श्रीसम्प्रदाय उत्तर भारत की 
समस्याओं को सुलझाने में अक्षम सिद्ध हो गया था। इसी कारण रामानन्द को 
एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना करने की अनिवार्यता अनुभूत हुई जो अपने 
दृष्टिकोण में अधिक उदार था* । बैंसे माना यह जता है कि देशअ्रमण से लौटने 
पर रामानन्द के शुरुभाइयों ने यह कहकर उनके साथ भोजन करने में आपत्ति 
की कि भ्रमणकाल में उन्होंने खान-पान में सेदमाव को स्वीकार न किया होगा । 
परिणामतः गुर राघवानद की आज्ञापर रामानद ने रामावत नामक श्लुग 
सम्प्रदाय की स्थापना की। डॉ० फकुृदर ने अनुमान छगाया है कि राषवानद 
दक्षिण के किसी रामावत सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे जिसमें वाल्मीकीय रामायण, 
अध्यात्म रामायण तथा अगल्य सहिता की बहुमान प्राप्त था। उठी रामावत 
सम्प्रदाय के बेरागी राघवानद ने उत्तर भारत में आकर रामानद को अपने मत 
से प्रभाविव किया ओर इस प्रकार ईसा की पन्द्रहवी शताब्दी में किसी समय 
रामानुज के श्रीसम्प्रदाय ( जो दक्षिणमाख मेँ प्रचलित श्रीबेशव सम्प्रदाय से 
कुछ भिन्न दीख पड़ता है ) के साथ इस रामावत सम्प्रदाय का अधिक सम्पर्क 
चढ़ा तथा दोनों तभी ते एक ओर अभिन्न समझे जाने छंगे |* कहते हैं आगे 
चलकर प्रमाण के अभाव में फकुहर को यह मत त्याग देन पढ़ा। 

४०--जहाँ तक उक्त समाधानों का सवाल है डॉ० श्रीवास्तव का अनुपान 
काफी कमजोर है। खान-पान की बात को लेकर अठस सम्प्रदाय बनाना और 
उठे इस सीसा तके अलग कर लेना कि आराध्यदेव, मत्र ओर माष्य तक बदछ 
दिए जाएँ, असम्मव है।* रहा डॉ० फकुंहर का अनुमान तो उसमें से दक्षिण के 
रामावत सम्प्रदाय वाली बात को यदि प्रमाण के अभाव में छोड़ भी दिया जाय 
तो शेष अनुमान रामानुण और रामानन्द के सम्प्रदाय के सम्बन्ध में ठोस हल 
प्रस्तुत करता है। फकुंहर की दलीछों के वजन को आचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी 


१--वही । 


२--दे० जनेछ आफ रायछ एशियाटिक सोसायटी आए ग्रेट ब्रिटेन ऐण्ड 


आयरलेण्ड, १९२२, ए० ३२७३-८०, ८ हिस्टारिकड पोजीसन आफ 
रामानन्द! | 





२-हिन्दी-साहित्य कोश, माग १, संस्करण २, पृ० ७०४, 
४--विल्तृत विवरण के लिए दे० अगला पैस 
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ने सही तरीके से महसूस किया है। * डॉ० फकुहर ने जिन अध्यात्म रामायण 
आदि ग्रन्थों का उल्लेख किया है वे आज भी रामानन्दी सम्प्रदाय में मान्य हैं । 
रामानन्द की शिष्य-परम्परा में माने जाने वाले गोस्वामी ठुलूसीदास के मानस! 
पर अध्यात्मरामायण की कथा, राम के परअह्त्व आदि का व्यायक प्रभाव तो 
पडा ही है फरुंदर ने रामानुज के विशिष्टाह्वेतबाद की अपेक्षा अध्यात्म- 
रामायण को जिस झकर अद्वतवाद की ओर झुका हुआ पाया था उस झुकाव 
का असर भी 'मानस पर स्पष्ट है। म० म० पण्डित गिरिषरशर्मा चतुवेदी ने 


सप्रमाग सिद्ध किया है कि गोस्वामी जी ने 'मानस' में अद्देतमत को ही मान्य 
समझा है।* 


४१--रामामुज और रामानन्द के सम्बन्धों की सप्रीक्षा करते हुए आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है--'कुछ पडितों का दावा है कि रामानन्द जी 
और चाहे जिस दृष्टि से रामानुज के मतावलम्बी क्यों न रहे हाँ तत्दृष्टि 
से वे उनके मतावल्म्बी नहीं ही थे | कुछ दूसरे पण्डित ठीक इनके विरंड मत 
का प्रतिपादन करते हैं, वे तत्त्त दृष्टि से तो रामानन्द को रामासुज का अनुयायी 
मानते हैं पर उपासना पद्धति में एकदम अलग । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सारी 
परम्पराएँ रामानस्नद का रामानुन सम्प्रदाय से सम्बन्ध बताती हैं पर साथ ही कुछ 
ऐसी दलीलें भी उपस्थित को गई हैं. जिनते इस अनुमान की पुष्टि होती है कि 
दोनों श्राचायों का सम्बन्ध दूर का ही था। कद्या गया है कि रामानद के प्रवर्तित 
सम्प्रदाय मे राम और सीता को लिस प्रकार एकमात्र परमाराष्य माना जाता है 
उस प्रवार रामानुज के प्रबर्तित भीवैष्णव सम्प्रदाय में नहीं । भी बेप्णव लोग 
( विशेषत ल्थ्मी-्नारायण और सामान्य5" ) सभी श्रवतारों की उपासना करते 
४ । किर रामानन्दी लोगों में जो मन्न प्रचलित है वह भी रामानुन सम्प्रदाय से 
भितर है । उनका तिलक भी ययपि रामानुजी मत के तिलक से मिलता-जुल्ता 
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दाय का । इस प्रकार नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों सम्प्रदायीं 
में सभी महत्त्वपूर्ण बातों में भेद है ।!* 


रामानुजीय सम्प्रदाय रामानन्दी सम्प्रदाय 
सम्प्रदाय श्री वैष्णव तम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय 
का नाम ( बैठे अधिक प्रचलित नाम रामावत 
या शमानंदी है। ) 
मंत्र 3“ नमो नारायगाय 3» शामाय नमः 
भाष्य.. भी भाष्य मआानद भाष्य 


आचार्य हिबेदी ने यह भी बताया है कि 'उनके शिष्यों और सम्प्रदाय में 
भद्दैत बेदात का पूर्ण समादर है! तथा 'उनके कितने ही शिष्य उनकी भाँति 
वर्णाअ्रम-व्यवस्था को नहीं मानते, जीवों का ब्रह्म से भेद नहीं मानते और कितने 
ही यहाँ तक नहीं मानना चाहते कि दिव्य शुणों से भगवान का सगणत्व भी 
सिद्ध होता है ओर सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्र सगुण ब्रह्म का ही प्रतिपादक है ।* 
न मानने के इस छम्बे तथ्यपूण विवरण के बाद पता नहीं आधचाय दिवेदी 
यह कैसे मान जाते हैं कि रामानन्द 'विशिशद्वेतवाद के प्रचारक थे! 


४२--स्पष्ट है कि हर दृष्टि से रामानुज और रामानन्द के सम्प्रदाय और 
उनके आस्या-विश्वार्सों की पूर्वापर परम्पराएँ मिन्न हैं। रामानन्द के गुर 
राघवानन्द का “अवधूत वेष, आनद भाष्य का 'आनदं शब्द, राम तथा शिव” 
के परस्पर पूज्यभाव का व्याख्यान करने वाले अध्यात्मरामायण! में आस्था 
आदि कुछ ऐसे वन्यजक सकेत हैं जिनकी यथोचित समीक्षा से सम्मवतः 
साधारण रूप से स्थापित किया जा सकता है कि राघवानद, रामानद और उनके 
रामावत सम्प्रदाय का सम्बन्ध शेव आस्था-विश्वास से था ओर उसी भस्था- 
विश्वास ने विष्णु के भवतार राम को शिव की समानान्तरता में परमेश्वरता 
दी थी । प्रत्यमिशाद्शन के परमेश्वर शिव अनत शवित सम्पन्न हैं। इन्हीं भनत 
शक्तियों--तन्नापि चितू, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, और क्रिया नामक पाँच 
विशिष्ट शक्तियों द्वारा परम शिव अपनी ख्वतत्र इच्छा मात्र से जगत्‌ के रूप 
१--दे० कबीर, १९५५ ईं०, पृ० ९४-९६ | उद्धरण के करोष्टक वाले 

अंग मेरे हैं । 

२--चही, पु० ९८ 

३--वही, 


( ३० ) 

में वरिणमित होते ह। सम के प्रसग मे हम आगे देखेंगे कि अध्यात्मरामायण 
हे राम प्रत्यभिणा के परम शिव जैसे टी ई, और यहाँ भी शिवरूपी ग़ुद् से 
थह वही £! जैसा प्रत्यभिशान पाकर पी पार्वती समझ पाती हैं कि दशरथसुत 
राम ही यहतुत, जगत्‌ के कारणभूत तत्य ईं, पर ब्रह्म हैं | वे सगुण-निगु ण॒ दोनों 
है। बरिक हैं मूढत) निगुण ही, हों उपासना सीकर्य के लिए उन्हें सगुणवतत्‌ 
परियरि पत भी किया जा सकता है। रामानद के शिप्यों का प्रवछ वर्ग राम फो 
निमुण ऐ मानने का पक्षधर था। रासानदी सम्प्रदाय का परवर्ती विकास 
एइमफा यूचक ९ । 

४३--रामानद ने जिस सम्प्रदाय फी स्थापना की थी उठे रामावत 
सम्प्रदाय कहा जाता 0 यय्रपि आयिक प्रचलित नाम रामान॑दी सम्प्रदाय ही है। 
गमानद फा नास संभवत. स्वयं सांप्रदायिक है ।* 

जहाँ तक गमानन्दी सम्प्रदाय के परवर्ती विकास और उनकी शझिप्य परम्परा 


फा सयारु ९ प्रन्‍्यृ प्रसंग में उसकी जानकारी भी मद्ठत्यपूर्ण निष्कर्पों तक 
पष्टचाती ४ । 


६: 39) 


है। इनमें से प्रथम पाँच निगु ण राम में आध्या रखने वाले सिद्ध सत हैं ।* 
भ्तिम सात में अनतानंद का सम्प्रदाय के परवर्ती विकास में अतीव मद्दत्त्वपूर्ण 
स्थान है । इन्हीं अनतानद के शिष्य क्ृष्णदास पयोहारी ने पूर्वी राजत्यान 
की गलता नामक नाथयोगियों की गद्दी पर अपना प्रभ्॒त्व स्थापित करके डसे 
रामानंदी सम्प्रदाय का केंद्र बना दिया था। रामानुण के सम्प्रदाय में तोताद्वि 
फा जो महत्त्व है रामानद के साम्प्रदाय में वह्दी महत्व इस गद्दी को प्राप्त हुआ 
है और इसे उत्तर तोताद्वि कहा गया है। पयोहारी जी के तीन प्रमुख शिष्य 
फील्हदास, अग्रदास ओर टीला ने मध्ययुग में रामानदी सम्प्रदाय की मर्यादा 
फो विस्तार ओर दृढता दी । इस सम्प्रदाय में योग पर पर्याप्त बल देने वाले 
फील्हदास थे जिसे द्वारकादास ने और अधिक शक्ति दी थी। रामानदी 
पाघुओं का अवधूत विशेषण इन्हीं, योग पर बल देने वार्लो को दिया गया है। 
योगचिन्तामणि, रामरक्षास्तोत्र और सिद्धान्तपटछ योग के प्रति आस्था- 
शील रामानदियों के प्रमुख ग्रन्थ हैं। नाभादास ने भी कील को अशगयोग 
फा ठपासक कहा है। अभी-अभी हमने जिन तीन पुस्तकों का डल्लेख 
किया है उनमें योग-मदहिमा और नाद-बजिंदु की डपासना का व्याख्यान किया 
गया है और उन्हें रामानद द्वारा रचित माना जाता है। 

रामानन्दी सम्प्रदाय में माघुये भाव की उपासना करने वालों की भी बल्वती 
परम्परा है? जिसे पयोहारी जी के शिष्य अग्रदास ने प्रवर्तित किया था। माघुय्य- 
भाव की उपासना करने वाले रामानदियों का कहना है कि गुर राघबानद को 
रसिक सम्प्रदाय चलाने की आजा शंकर भगवान्‌ से मिली थी। यह इस 
वात का काफी व्यनक सकेत है कि राघानद और रामानद का सम्बन्ध शैव 
भाध्या-विशध्वास से था | 


रामानद ने अपने गिर्ष्यों को वैरागी नाम से अमिद्वित किया था। इन्ह 


वेरागियों का एक दल आगे चलकर अग्रदास के प्रभाववश् योग-साधना की ओर 
तत्पर प्ोने पर अवधूत कइलाया था | 


सम्प्रदाय में योग और माघुयैमाव की उपासना करने वार्लों के साथ ही 


१--#पीरादि रामानद के शिष्य हैं या नहीं इस पर पर्यात्त विवाद है । विस्तृत 
विवरण के लिए दे० उत्तरी मारत की सत-परम्परा, पु० २२३-२०७ | 


२--विस्तृत विवरण के डिए दे० रामानद सम्प्रदाय, लछे० डॉ० बदरीनारायग 
श्ीवालव | 


( हेर ) 


दिगम्बर, निर्वाण, निर्मोही, खाकी, निराच्म्त्री, सतोषी, मद्यानिवाणी नाम के 
सात अखाहे भी हैं जिनमें साधुओं की छः श्रेणियों मानी जाती ह-यात्री, 
छोरा, बदगीदार, मुरीठिया, नागा भर अतीत ।* 


इस प्रकार रहस्यत्रयी के टीक़राकार ने 'जितेन्द्रिया) ओर 'नदना? कह 
कर रामानद ने जिन साइद्वादश शिष्यों का उल्लेख कया है वे, तथा उन 
शिष्यों के शिष्य प्रशिष्पों ने रामानदी सम्प्रदाय को लो रूप दिया है उसमें 
स्पष्टत निर्शुण राम की उपासना स्वीकृत टै। सथुरभाव से उपासना फरने 
वाले राम को सयुण रूप के प्रति आस्थाशील होकर मी शैवतात्रिकों से प्रमाचित 
हैं।अत स्पष्ट है कि रामानदी सम्प्रदाय का शैव आत्या-विश्वास से गहरा 
सम्बंध था और उनके शिकष्यों का प्रतल् वर्ग नियुण राम के प्रति आध्या- 
शील था ] 

४४--रामानद के ग्रुद, उनके द्वारा स्थापित सम्प्रदाय और उनके शिर्ष्यो 
द्वारा उस सम्प्रदाय की परवर्ती परिणतियों के विवरण से काफी स्पष्ट हो गया 
है क्रि रामानद मूछत. निमु णभक्ति के समर्थक थे जिसमें योग को पर्यात 
मददत्व प्रात था। उनकी रचनाओं की समीक्षा से इस पर थोड़ा ओर प्रकाश 
पढ़ सकता है | 

रामानंद द्वार लिखित बताई जाने वाली जिन अनेक ग्चनार्भों का उल्लेख 
मिलता है" उनमें से गीताभाष्य, उपनिषद्‌ भाष्य, वेदान्त विचार, 
रामाराधनम्‌, तथा रामसानन्दा देश अप्रात हैं । आनन्द भाष्य पर कुछ दिनों 
पर्यात सदेह रद्द | आगे चलकर आचार हिवेदी जैसे कतिपय विद्वानों ने 


इसे रामानद की प्रामाणिक कृति मानने का समर्थन किया ओऔर अ प्रायः 


१--वित्तृत विवरण के लिए दे० रामानन्द सम्प्रदाय | 

२--आनन्दमसाष्य, गीतामाष्य, उपनिषद्भाष्य, वेदान्त विचार,रामाराधनम्‌ , 
रामानन्ददेश, सिद्धात पय्छ, रामरक्षाल्वोत्र, ज्ञानलीला, आत्मबोध, 
योगचिन्तामणि, श्रीवैष्णव मताव्जमास्कर, श्रीरामाचनपद्धति, शुरू अन्य 
साइव में सकलित दो पद । अध्यात्म रामायण को भी कभी रामानदकृत 
माना घाता था, पर अब नहीं । 

३--देखें हिन्दी-साहित्य, १९५५, पु० १०३ तथा १०७ आचार्य छविवेदी 


ने अब अपनी धारणा चदल दी है। अब वे भी इसे रामानन्दकृत नहीं 
मानते । 


४ ( ३३ ) 


सर्वसम्मत रूप से माना णाने छगा कि यह रामानदकत जानकी भाध्य का 
साराश है और इस प्रकार काफी आधुनिक रचना है।' 

४५--शेष स्वनार्थों में सिद्धान्तपटल, रामरक्षास्तोत्र तथा योग- 
चिन्दामणि नामक पुस्तकें योग के प्रति आस्थाशीर राभानन्दी सम्प्रदाय की 
तप्सीशाला के अवधूर्ता में पर्याप्त आहत हैं और जैता हम पीछे सफ्रेत कर 
आए है कि इनमें योग-मह्रिमा और नाद जिन्दु की उपात्ना को व्याख्यान 
किया गया है। इसी प्रकार ज्ञानहीछा, ज्ञानतिछ॒क, आत्मबोध तथा अन्य 
निरमुणपरक फुटकछ पद कवीरपथ में अविक प्रचलित हैं लिन्हें नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी द्वारा प्रकाशित रामानन्द की हिन्दी रचसाएँ नामक पुस्तक 
में सम्रद्ीत किया गया है । इनमें हनुमान की आरती को छोड़ कर शेष सभी 
पद निगुंण मत की प्रतिष्ठा करते हैं। गुरुग्रंथ साहब में भी रामानद के दो 


पद सम्रहीत हैं जिनमें से एक में रामानद ने स्पट्टटः अपने को निर्ुण ब्रक्ष 
फा उपाप्तक चताया है।* 


विद्वानों ने इन रवनाओं की प्रामाणिकता पर सन्देह किया है | निगुग- 
भक्ति सम्बन्धी शेप्र रचनाओं को अप्रामाणिक मानने का सच्पे चढ़ा कारण 
यह बताया गया है कि 'जिन रचनाओं का सम्प्रदाय में क्षोई प्रचार न हो और 
ने जिनकी हस्तलिज्वित पोथियाँ ही साम्प्रदायिक पुश्तकाल्यों मे प्राप्त हीं, उनकी 
प्रामाणिकता नितास्त ही संदिग्ध होती है ।*४ अप्रामाणिकता सम्प्रग्धी ये तके 


इस सान्यता के कारण उत्पन्न हुए हैं. कि रामानन्द मूलतः विशिष्टद्वेतवादी 
भाचाय थे अत. उनकी चह्दी रचना प्रामाणिक हो सकती है किसमें बिशिष्टाद्वैत- 
बाद का प्रतिपादन किया गया हो या शमाननन्‍्दी सम्प्रदाय की विशिष्टद्वैती 


शाला में उसे सम्मान प्राप्त हो | ऊपर हमने पयात्त विश्लार 


और प्रमाणपुर्षर 
टग से देखा है कि रामानर्द सम्प्रदाय का विशिष्टाद्वेती रूप उसका आदिरूप 
लक विरकपककि4स3808: 


दें ० रामानद हिंदी साहित फोश, भाग २ प०४९७ तथा रामानद सम्प्रदाय) 
९--नहोँ जाइए तहें जछ पान, व्‌ पूरि रहिड है नम समान। 
वेद पुरान सब देसे घोई, उह्ों तड जोइए लउ इह्मा न होई ॥ 

“शुद्ध अन्य साहब, रागुबसत, १ | 

गन्द सम््रदाय तथा हिं० सा० कोश, 

भाग २ पू० ४९७ ॥ 

डजजदरे० दमाकन्ट, हिं० सा[० कोश, भाग २, ए० ४९७, 5 की कृ 

यर मत भायाव दिये 


मे (हिन्दी-साहित्य, ३० ११ ५) के मत पर आबत है। 


३--डॉ० बररीबारायण श्रीवात्तव, रामा 


( रे४ ) 5 


नहीं है। साथ ही उनके प्रमुप्त बारह शिए्यों और उनके शिष्य प्रणिष्या म से 
कोई मी प्रमुप शियय विशिष्टाद्रतवादी नहीं 8। बल्कि उनम झे प्राय सभी 
निर्गुण राम की उपासना करनेवाले तथा योग के प्रति आस्याश्ीढ । अत: 
रामानन्द की योग, नाद बिन्द-साथना, और निमुणमक्ति का व्यास्यान 
फरने वाढ्यी रचनाओं को अप्रामाणिक मानने का उक्त आधार स्वय अप्रामागिक 
सिद्ध दो जाता है | रामानन्द को विशिष्टाद्रेती आचार्य मानने के कारण आचार 
िवेदी उक्त सचनाओं को प्रामाणिक न्ीं मान सके थे पर उमर उन्दें ऊछ 
ऐसा जरूर मिला है जिसके आधार पर थे म्वीकार्ते / कि इन रचनाओं मे 
रामानन्द के विश्यासों का थोदानचहत पता ते। चछ ही जाता 2 ॥?! 

रामानन्द और उनकी पूर्वापर परम्परा को अधिक निकय्ता से दस्मने वाल 
आचार्य परचचुगम चत॒बेंदी ने रामानन्द के शुरुमन्ध साहब बाले निर्गुण 
समर्थक पट को स्पष्टतः प्रामाणिक माना ह।* निगुणमक्ति एच योग आईि हे 
सम्बद्ध रचनाओं की अप्रामागिक मानने का छग् तक कोई निविचत आधार 
न्ीं मिल जाता तब तक उसकी प्रामागिक्ता को स्वीकारना टी पढ़ेंगा और 
जिन श्रीवेष्णवसता व्न्ञभास्कर तथा रामार्चनपद्ठति को विद्वानों ने प्रामागिक 
मानने का आग्रह क्या ऐ* उन्हें आनन्दुभाष्य की तरह पिश्विष्यद्रेतवादी 
गमानन्दियों की पग्वर्ती अत्त अप्रामाणिक रचना मानना पढ़ेंगा। 

जो हो, इतना स्पाड है कि गमानन्द निर्मुगभमक्ति और योग ऊे प्रति 
आस्थाजीड थ और उत्तरी भारत गे पहले स टी स्वग्प ग्रह्ण करने बारां निर्गुण- 
भक्ति का राम वी दिल्या से माउन का आगे उ्दीं के दा्थों टुआ था जिसे 
आगे चलकर कबीर तथा अन्य अनेफश, सन्‍्तो ने बह्श' प्रचारित-प्रसारित 
किया | सन्‍्तो की भक्ति से योग का अल्गा कर देखना इसीडिए ठौक नहीं 2 । 
वम्तुत, सन्त योग के प्रति आस्थाद्बीड थे आर भक्ति के लिए थाग को आयच्यक 
मानते थे। दाँ, वोग उनका साध्य न होकर उनत्री भक्ति का सावन था | 
उन्मनी तथा अन्य पारिभाषिक झब्ठों का विश्वेषण इम ऐसा ही मानने का 
सगत आचार देगा | 


+-+++>भै>-.... 
९-इिन्दी-साद्वित्य [ उसका डवय और विकास ], १९५५, प्रृ० 2०९ | 


२--5त्तरी मारत की सत-परम्परा, सं० २००८, पृ० २२८ | 
३--हिन्दी-साहित्य-कोश, भाग २, स॑० २०२०, प्ृ० ४९७ | 


सनन्‍्तों की उन्मनी 





४६--सम्त ने जिस उन्‍्मनों शब्द तथा उसके उनमनि, उनमनी, उनमुनि, 
डउनपमुनी, उनमन, उनमन्‍न, उन्हुनि, उनमुना, उनमाना आदि रूपों एवं उन्मनी- 
भाव और उनसनि रहनी जैसी स्थितियों का अपनी साखियों, सबदियों और 
बानियों में बहुश. प्रयोग, उब्लेख और व्याख्यान किया है वह मूलतः नाथपथी 
योगियों के 'मनोन्‍्मनी! से सम्बद्ध है। सन्त साहित्य के अध्येताओं के लिये यह्‌ 
शब्द, उपके अनेक शब्दरूप, ओर उनके द्वारा सकेतित भाव, स्थिति तथा अर्थ 
पर्यात दुरूुहता अत मतभेद के कारण रहे हैं और आज भी हैं। सल्क्ृत के 
उन्पनस से लेकर फारसी के 'ऊमनम्‌” तक की दौह़ छग्रातर विद्वानों ने 
इस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उस परम्परा में ण्फ 
प्रयात और सह्दी 





१-श्री सगप्तणल पाण्डेय ने कबीर की उन्मनी? पर विचार करते हुए, 
उन्मती को फारतसी के 'ऊमनम्‌! का रूपान्तर बताया है जिसे बस 


विचित्र! कहा जा सकता है। दे० हिन्दी-अनुशीलन, वर्ष ११, 
भक्क रे, पु० १-५। 


( ३६ ) 
(१ ) उन्मनी ; शब्द 


४७--उन्मनी या मनोन्‍्मनी शब्द सस्क्ृत के उन्मनस! से व्युत्पन्न ष्टी 
सकता है। उन्‍्मनस्‌ 'उद! और “मनस!? के योग से बनता है। 'उद्‌' अन्य शर्दद 
से सयुक्त होने पर तीन भिन्न प्रकार के अर्थ देता है--(१) ऊपर-जैसे उत्तम, 
उत्कष, उत्तान, उदात्त, उत्ताल, उत्साह आदि, (२) दूर-जैसे उद्गार, उद्दान्त, 
उद्वाह, उदासीन, उद्धार आदि, तथा (३) में से-जैसे उत्थित, डत्यन्‍्न, 
उद्‌भव, उद्गत, उद्मिद्‌ आदि | इस प्रकार उन्मनस्‌ से उन्मन्‌ और फिर 
उन्‍्मनी बन सकता है। 

इस दृष्टि से उन्‍्मनी या उन्मन्‌ शब्द का विचार करने पर स्पष्ट हागा कि 
यह मूलत: प्रथम अर्थात्‌ 'ऊपर' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कोश ग्रन्थों मे 
उन्मनी शब्द का थो अथ दिया गया मिलता है वह इसका समर्थन करेगा ! 

४८--पाणिनि ने अष्टाध्यायी मे उन्मन का प्रयोग 'डत्कण्टित मन! के 
अर्थ में किया है--डत्क उन्मनाः? | अमरकोश से 'उन्मना को उत्क का 
पर्याय कह गया है। इसकी टीका में 'डदगत मनोष्श्योत्क'” के रूप में इस शब्द 
दी व्याख्या मिलती है। भरतकोश" में 'भावविवेक! उद्श्बत करते हुए उन्मनाः 
का अर्थ दिया गया है--अधोगतमन. पुसो तर्षणोन्नीयते यदा। नायते 
विषयेभ्यश्र तदा सावुन्मना भवेत्‌? ॥ “शब्दार्थ चिन्तामणि! में दिया गया आर्थ 


बे 





१--अशध्यायी ५, २,८० | 
२--अमरकोश ३, १, ८ दुर्मना विमना अन्तमना, स्थादुत्क मनाः। 
दक्षिण सरछो दारो, सकलो दातृमोक्तरि ॥ 


“अन्तर्ीन मनो5्श्यास्तमंनाः । उद्गत मनोड्योत्क+? येनान्तर्जल चारिमिर्जल- 
चरेस्प्युत्कमुत्कूजित इति घर्ममात्रेडपि, उत्क उन्मना इति (५, २, ८० ) 
३८८० 
साधु । सोत्कण्ठश्व । ( दक्षिण ई० ) दक्षते, सरति, उदियर्ति च। शोभना 
कलछा5त्य छुकछ॥, दाता भोक्ता च य: || ८ ॥ 
नामल्गानुशासनम्‌ , स० डॉ० हरूत्तशर्मा, पूना, पृ० २३७ | 
३२--भरतकीश ए० ८० | 


( ३७ ) 


मी ऐसा ही है।' 'कब्पकोश”* तथा शब्द कब्पदम * मे दिये गये उन्मनस का 
अर्थ स्पष्ट अमरकोश पर आधृत है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि उस्मन्‌ , उनन्‍्मनि या उन्मनी शब्द मूलतः संस्कृत 
के 'उन्‍्मनस' शब्द से व्युत्पन्न है। इस सम्बन्ध में आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी 
का कहना है कि <उन्मनस्‌! झब्द चित्त की ऊध्बंगति के लिये बन सकता है परन्तु 
( नाथपथी योगिययों के साहित्य में बहुश३ प्रयुक्त-ब्यालात ) 'मनोन्‍्मनी” शब्द 
कैसे बनेगा यह एक समस्या ही है। ज्ञान पढ़ता है नाथ पथी साधर्को ने 
लोभाषा से इस शब्ठ को ग्रहण किया था ओर उसे सल्कृत में चछा दिया ।[ऐं 

४९---जहाँ तक उन्मनस शब्द के साहित्य मे प्रयुक्त होने का सवाल है, 
पाणिनि (३५० ई० पू०) छारा उसका प्रयोग निर््नान्त छूचक है कि उनके पूर्व॑वर्ती 
तथा समकालीन साहित्य में इस छाब्द का प्रयोग काफी परिचित था । 


सल्क्ृत साहित्य में उन्मनस शब्द का प्रयोग मन की उत्त्षिप्त, उत्कण्ठित, 
व्याकुल एव छुव्घ अवस्था के आर्य में बहुत बार हुआ है। काल्दिस ( ईस्वी 
सन्‌ की प्रथम छाती ) ने रघुवश्न में इसे क्षुब्घ, उत्कण्ठित या परयुत्सुक के अर्थ में 
प्रयुक्त किया है--वामनस्याश्रम पद ततः पर पावन श्रुतमृषरेरूपेयिवान । उन्मना: 
प्रथमजन्मचेबष्टितान्यस्मस्ननपि बभूव राघवः | किरातानुनीय (५५० ई० के 
लगभग ) में उद्विग्न के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग मिलता है-- 
व्यपाहितोी लोचनतोम्रुखानि लेखारयन्त कि पुष्पन रजः | पयोधघरेणोरसि 
काचिदुन्मना प्रिय जलोनोन्नत पीवरस्तनी ॥* अर्थात्‌! ऊँचे, कठोर, और 
विशाल स्तनों वाली पूक देवागना ने मुख की भाष द्वारा आँखों से पुष्पपराग 
निकालने में व्यर्थ दी असमर्थ होने वाले अपने प्रिय के वक्षस्थल पर उद्दिंग् 
होकर अपने स्तनों से प्रहार कर दिया। 'ईस्वी सन्‌ की ७ वीं शताब्दी के 





१--शब्दार्थ चिन्तामणि ( प्रथम भाग ) ब्रह्मवधूत श्री सुखानन्द नाथेन 
विनिभित*, प० ७३१ । 

२--हर्पमाणे जिकर॒त्रॉण; प्रमना हृष्य्मानस! | दुर्मना विमना अन्तर्मनाः 
स्थादुत्त उन्‍्मना” ॥ (१० २१५, इछोक १४ | 

रे--शब्द क्ल्पठ्ठम, स्यार राजा राघाकान्तदेव बह्ादुरेण विरचितः | 

४--सर्न्तों द्वारा प्रयुक्त शब्दों में नए अर्थदान फी क्षमता, भारतीय- 
साहित्य आगरा, वर्ष ५, अंरू १, पृ० ९। 

५--रघुवश् ११, २२। 

६--ज््रिताजुनीय, ८, १९ | 


( रैं८ ) 


उत्तराद्ध मे लिखित श्रीहृष के 'शिशुषाल्यघ' में भी उक्त अर्थ मे इस शब्द का 
प्रयोग हुआ है। पर उन्मनी शब्द का अयोग इनमें से कहीं भी नहीं मिल्ता । 
मुझे ईसा की ७ वीं शी के पूर्व इसका प्रयोग नहीं मिछा । 


५०--न्यासकार जितेन्द्रबुद्धि (७०० ई० के लगभग ) ने पाणिनि पर 
लिखित 'काशिकाइूत्ति? में 'उन्मनी! शब्द का प्रयोग किया है। सम्भत्रतः यह 
प्रयोग सब्रते पुराना है। पाणिनि के सूत्र 'अरुमनइचश्षुश्चेतोरहोरजता लोपइच' 
की टीका करते हुए जितेन्द्र बुद्धि ने लिखा है 'अद प्रमतीनामन्तध्य लोपों मब्रति 
व्विंद्च प्रत्ययः | सर्व विशेषण सम्बन्धातू प्र्वेणेय प्रत्यय. सिद्दों छोपमात्रार्य 
आरम्मः | अनस्रर् सपग्मते त करोति, अहूकरोति॥। अरूमयति | अरूस्यात्‌ | 
मनस्‌ उन्मनी करोति। उन्मनी भत्रति। उन्मनी स्थात्‌ | चलक्षुस करोंति। 
उच्चक्षूभवति । उच्चक्ष्‌ स्थात्‌ | चेतनत--विचेतों भत्रति | विचेती स्थात्‌ ।! 
“थभादि। 

सत्कृत साहित्य में उन्मनी का दूसरा (१ ) प्रयोग सुझे प्रत्रोष चद्रोदय में 
मिला है'--'भिक्षु, ( प्रहत्य ) अयमनभ्यासातिशय पीतया मद्रियादूरमुन्मनी कृत- 
स्तपतवी तत्कियतामस्थ मदापनयनम्‌ |” नाण्डिलय गोप ने इस अश की टीका 
करते हुए डन्मनी का अर्थ किया है--'ठद्गत मनोयस्योन्मना । उन्मनी 
शब्द के ये प्रयोग उसके सामान्य अर्थ में हुए हैं। आगे चलकर नाथ सिद्धों 
के साहित्य में उन्मनी या मनोन्‍्मनी शब्द जिन विशेष पारिभाषिक अ्थों में 
प्रयुक्त होने छगा है उक्त प्रयोगों में उस प्रकार की पारिभाषिऊता का सकेत नहीं 


मिलता पर आगे के पारिभाषिक प्रथोग उक्त अर्थों के आाषार पर ही स्थित हैं 
यह स्पष्ट है | 


५१--जहों तक उन्‍्मनी या मनोन्‍्मनी शब्द के पारिमाषिक प्रयोग का 
प्रश्न है आदि सिद्ध * सरहपाद की उपलब्ध रचनाओं में मुझे यह कहीं नहीं 
मिला | निश्चित है कि सरह के समय (आठवीं शती ) तक यह झब्द साम्प्र- 
दायिक शब्दावी में पारिमाषिक श्थिति नहीं प्‌ सका था, क्योंकि आगे चलकर 
इसे जिस पारिमाषिक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है उस तरह का अर्थ देनेवाली 
बातें सरह ने बार-बार कही हैं पर उसके लिये उन्मनी जैसे सक्षिस शब्द की जगह 


३--काशिका, ५, ४, ५३ ! 
२--प्रत्ोघचन्द्रोदय, अक ३, इछोक २२, २३ के बीच पु० १२५। 


३--डॉ० घम्मवीर मारती ने सरहपाद को ही आदि सिद्ध मानने का तर्कंसगत 
समर्थन किया है | दे० सिद्धसाहित्य, १९५५, ए० ४७ | 


( ३९ ) 


उन्होंने पूरे विवरणात्मक बिम्बों। ( डिटस्क्रिप्टिय इमेजरी ) का प्रयोग किया है । 
अभी हम देखेंगे कि उन्‍्मनी या मनोव्मनों का मनस्थेर्य के अर्थ में बहुघा 
प्रयोग किया गया है। हृठयोग प्रदीषिका में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 
यो मनः सुस्थिरी माव; सैवावध्या मनोन्मनी' ।" इसी प्रकार नादविन्दूपनिषत्‌ 
कहता है. 'काप्व ब्जञायते देह उन्मन्यावस्‍्थया भुवम। से जानाति स शीतोष्ण 
न दुःख न सुख तया”* आदि | एक दोहे में सरह पाद ने मन की ठीक 
इसी अचचछ स्थिति का उल्छेख किया है और उन्मनी जैसे एक झब्द में लिसे 
अधिक सक्षम ढग से कह जा सकता था उसे पजरस्थ पक्षी के उम्त्रे विवरणात्मक 
विम्त के सह्रे व्यक्त किया है| दोहा है-- 


पजरे जिम पत्मि पकिल्रणिचचल । तिममेण राड छगई सुठ्ठ बचलू। 

सी जद लइ्षअइ अइल्त विराले | चढुइ न बुल्खइ टिठअह निरालें ॥* 

अर्थात्‌ जिस प्रकार पिंचड़े में पड़ा हुआ पक्षी अच॑चछ होकर रहता है 
क्वीकि बह जानता है कि पिंजड़े में बिल्डी का प्रवेश सभव नहीं है, उसी प्रकार 
मनराज भी अखितरूपी त्रिडाल से पूरी तरह बचकर निश्चचछ अवध्या मे लगा 
रखता है। पिंजड़े का पक्षी ब्रिल्टी से पकड़े जाने पर कूदता, फड़फड़ाता और 
चिट्छाता है पर अचचल अवस्था में स्थित मनराज अगर अचितरूपी बिछ्छे द्वारा 
पकड़ा भी जाय तो भी न वह हिलता-डोलता है और न बोलता ही है। वह 
अपनी निराबी स्थिति में इृढ्भाव से स्थिर रहता है ! सरद ने मन की अचचलता 
से सम्बद्ध अनेक दोहे ल्खि हैं पर कहीं भी उन्होंने उन्मनी शब्द का प्रयोग 
नहीं किया है। नाथ सिद्धों के सिद्धान्तप्रस्थो में इस शब्द के अनेक पारिम[धिक 
प्रयोग एवं विवरण उपलब्ध होते हैं पर उनके आधार पर यह बता सकता कठिन 
है कि इस शब्द को पारिभाषिक अर्थ-गरिमा कब मिली । 


& 


हठथोग में उन्मनी 
५२--हठयोग की साधना में मनोन्मनी यू डर 


क मनी का पर्यात मदत्व 
स्पए है क्योंकि इसके सिद्धास्तमन्धों में मनोन्‍्मनी क्री विश्तृत व्याख्याएँ और 
अल अमित, हलक कल कप 


१“हृठयोग प्रदीषिका, २, ४२ । 
र-मादजिन्दपनिषद्‌, ५३ | 
र-डोहकोश--स० महापण्डित राहुल सास्कृत्यायन, दोहा १३३॥। 


(६ ४० ) 


अतिशयो क्तिपूण माहात्म्य तो उपलब्ध होते ही है, अर्थ फी दृष्टि से भी यह काफी 
विस्तृत क्षेत्र को अधिकृत करती है । 


अपने सर्वाधिक स्वीकृत अर्थ में यह शब्द मन की स्थिग्ता का वाचक है। 
हठयोग प्रदीषिका में उन्‍्मनी को मन की स्थिरता का अर्थ देने बाढी समाधि, 
अमरत्व, लयतत्व, शून्याझ्ूल्य, परमपद, राजयोग, अद्वेत, अमनस्क, निरालम्य, 
निरजन, जीवन्धुक्ति, सहजा, छुयों आदि का समानार्थी बताया गया है! और 
कहा गया है कि इड़ा और पिंगठ के राग स॑ प्रवादित (न बाल प्राणबायु 
जत्र प्राणायाम द्वारा अवरुद्ध होकर, मध्यमार्ग या सुघुम्नामार्ग से प्रवाहित होने 
लगता है तो चाचल्यघर्मी मन स्थिर हो जाता है | मन वी यह स्थिर अचचल 
स्थिति ही मनोन्‍्मनी है ।* चूँकि सम्पूर्ण परिदृश्यमान चराचर जगत्‌ मन की दी 
सृष्टि हैं अतः मनः स्थैय रूपी उन्मनी भाव को प्राप्त कर लेने पर सारा द्वेत 
मिय बाता है और अद्वेत की उपलब्धि हो जाती है।? इस अच॒ध्या के प्राप्त हो 
जाने पर समस्त शब्दाक्षरप्तयी व्यक्त सृष्टि क्लीण हो जाती है ओर शब्दातीत 
परमपद ही अवशिष्ट रह जाता है । नाद के निरन्तर अभ्यास से सभी वासनाएँ. 
क्षीण हो जाती हैं और मन निरजन में विलीन हो जाता है | फिर तो सहस्षकोटि 
नाद, शतकोटि बिन्दु सभी ब्रह्मप्रगवनाद मे बिलीन हो जाते हैं और म्रव उन्पनी 
अवस्था को प्राप्त हुए योगी की सभी अवश्याएँ, सारी चिन्ताएँ समाप्त हो जाती 
हैं, वह मतवत्‌ रहकर समस्त प्रपंचो से मुक्त हो जाता है ।९ 
आर > मम ओ मन नकलमी जन मिस मदद लत 
२--राजयोगः समाघिश्र उन्मनी व मनोस्मनी । 
अमरत्व व्यस्तत्व शूत्याशूत्य परपदम || 
अमनस्क तथाउद्वैत निराल्म्ब निरणन |] 
जीवम्मुक्तिश्न॒ सहजा तुर्या चेत्येक वाचका, ॥ ४, ३-४ |) 
२--माझते मध्य सुचारे सन: स्थैये प्रजायते। 
यो मनः सुत्यिरीमाव सेवावध्या मनोन्मनी ॥ वही, ४, ४२ । 
रे--मनोहश्यमिद सर्व यत्किचित्सचराचरम | 
मनसो छयुन्मनी भावाद द्वेत नैश्रोपतूभ्यत्ते | वही, ४, ६० । 
४>खशब्इश्चाक्षरे क्षीणे नि.शब्द परम पदम। 
सदानादानुसवानात्सक्षीणा वासना तु या॥ 
निरणने विडीयेते मनोवायू न सशयः | 
नादकोटि सइल्लाणि बिन्दु कोटि शतानि च ॥ 


( ४६ ) 


योग शिखोपनिषद्‌ के छठे अध्याय में मन पर विचार है प्रतिपादित 
किया गया है कि मन की निश्चर्ता ही मोक्ष है | चित्त ही अथों का कारण है, 
इसी के कारण जगनत्रय की स्थिति है और इस चित्त के क्षीण हो घाने पर समश्त 
ससार क्षीण पड़ जाता है। मन में ही कर्म उत्तन्न होते हैं, मन में ही पातक 
लिप्त होते हैं और जब यह मन उन्मनीमाव! को प्राप्त कर लेता है तत्र पाप- 
पुष्य कुछ नहीं रहवा | मन से सन को देखने की इस इत्तिगुन्य अवध्या को 
प्राप्त कर लेने पर सुदुलभ परब्रह्म साक्षात्‌ दिख जाता है, योगी मुक्त हो जाता 
है श्रोर सदैव उप्त उन्मनी के अन्त में स्थित परमत्रह्म को स्मरण करता रहता है । 
सदा योगनिष्ठ रहने वाले योगी को, इस प्रकार, दश प्रत्यय दिखाई पड़ जाते हैं 


और ठम्मनी भाव द्वारा साक्षात्‌कृत इन प्रत्ययो" को देख लेने पर बह 'बोगी- 
प्र हो जाता है !* 


परत पास पट 
सर्वे तत्र छय यान्ति ब्रह्म प्रणबनादवे,) 
स्वावस्चा विनिर्मुक्तः सर्वाचन्ता विवर्जितः || 
मसतवत्तिष्ी योगी स मुक्तो नात्र सशयः। 
काष्डवज्जायते देह उन्मन्यावस्थयाप्रुवम्‌ ॥ 
“नादबिलू पनिषद्‌ ४९-५३, ईशाघष्टो तरशतोपनिषदः, सन्‌ १९३८, 


४०१२६ ॥ 
-प्रत्यय के लिए दे० परिशिष्ट १। 
२-चित्ते चलछति समारो निश्चरं मोक्ष उच्यते। 
तस्माश्ित्त स्थिरी कुर्याग्ज्ञया परया विधे। 
चित कारणयर्याना तस्मिन्सति जगल्यम ) 
तर्मिन्क्षीणे जगत्क्षीण तश्चिकित्स्य प्रयत्नतः ॥ 
मनोह गगनाकार मनोह सवतोमुखम्‌ । 
मनोह सर्वमात्या च न मनः केवछः परः ॥ 
मनः कर्माणि जायन्ते मनो हिप्यन्ति पातकम । 
मनश्चे दुन्मनीभूयात्न पुण्य न॒च पातकम्‌ || 
मनसा सन आलोेक्य इेत्तिशून्य यदाभवेत्‌ | 
पर पखह्ा हस्वते च॑ सुदुभम ॥ 


भनसामन आाडछोक्‍्य मुक्तोमवति योगवित्‌ | 
मनवामन आडोक्य उन्मरन्यन्त सदास्मरेत्‌ | 


( ४२ ) 


ब्रह्मजिन्दुपनिषद्‌ में काम-सकवपों से युक्त अशुद्व मन तथा काम 
झुद्ध मन का उल्छेख करते हुए कह्दा गया है कि मन द्वी मतुष्यों के वर 
मोक्ष का कारण है। अत मुम्क्षु को चाहिये कि वह अपने मन को 
बनाने का प्रयास करे । विषयों से निरस्त ओर हृदय में पूर्णतया 7 
जाने पर यह मन उनन्‍मनी भाव को प्राप्त कर लेता है। यह डर 
परमपद है।" इसी बात को पेंगलोपनिपद्‌ में यो कद्दा गया है कि 
को बन्धन में डालता और निर्मम उन्हें मोक्ष देता है । मन का 
उन्मनीभाव में प्राप्य है क्योंक्रि इत माव में देत नर्दी रह जाता | 
उन्‍्मनी माव को प्राप्त कर छेता है वह परमप्रद को पा छैता है. ओर 
भावस्थ मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ-वहाँ इस परमपद्‌ को ही प्राप्त 


सम्मोहन तत्र में मन स्वैथे की उस दशा को उन्सनी कहा थे: 


मनसामन  आलोक्य योगनिप्ठलझ. सदाभिवेत्‌ | 
मनसामन आलोक्य दृश्यन्ते प्रत्यया देश ।। 


यदा प्रत्यया हृश्यन्ते तदा योगीश्वरोंभवेत्‌ ॥- योग शिएः 

निषत्‌ ६, ५८, ५ 

ईशाद्रष्योत्तरशतोपनिषद्‌. ६० श७३ 
१---३० मनोहि द्विविध प्रोक्त शुद्ध चाशुरुमपेव च | 
अशुद्ध कामसकल्प झछुद्ध काम बिंवजितम्‌ ॥ 
मन एवं मनुष्याणा कारण बन्ध मोक्षयों. । 
बन्धाय विषयासत्त मुक्त्ये निर्विषय स्मघतम्‌ |। 
यतो निर्विष यस्यास्य मनसो मुक्ति रिष्यते | 
तस्मान्निर्विषयनित्व. सनाकारये मुमक्षुणा | 
निरस्त विषया सग  सन्निझद्ध मनोहदि। 
यदा यात्युन्मनीमाव तथा तत्परम पदम्‌ ॥। 

१, ४ वही ए० ११९ । 
२--ममेत्तिबध्यते जन्तुनिर्ममेति विमुच्यते । 
मनसोहयुन्मनी मावे.. द्वेत.. नैज्ीपलम्यते ॥| 
यदा याट्युन्मनी भावस्तदातध्परमपदम | 
यत्र यत्च मनोयाति तदत्र तन्न परंपदम ॥ 

४, २०-२१, वही, [० शे३२७ | 


( ४३ ) 


एक वार प्राप्त कर ऐेने पर फिर लछौयना नहीं होता |" यहाँ प्रयुक्त यद्गत्वा न 
निवर्तते! को कई रुपों में समझा जा सकता है--जहाँ जाकर मन फिर कमी 
चचछ नहीं होता, वह फिर विषयों की ओर आइड नहीं होता, वह गोतोक 
उप्त परमधाम्त में पहुँच जाता है जो प्रमपद है और जहाँ जाकर आवागमन का 
चक्र कक जाता है | उन्मनी को बहुत बार परमपद कहा भी गया है । आगे हम 
देखेंगे कि कबीर इसी अर्थ मे उन्मनी का प्रयोग करते हैं । 


पद्चक्न निरूपण के ३९ वे इठोंफ़ की व्याख्या करते हुए सम्मोहनतत्र के 
उक अश को उद्वृत किया गया है और उसकी व्याख्या करते हुए. उत्मनी का 
लक्षण बताया गया है--'बत्रगलातु मनसो मनरूव नैत् विद्यते। उन्मनी सा 
समाख्याता सबंतत्रेपु गोपिता ! अर्थात्‌ जहाँ पहुँचक्षर मन में विषयों के प्रति 
काई लटक ( मन ) नहीं रह जाती, मन की उस अवस्था को तत्रों मे उत्मनी 
पद्म जाता है (* नादविन्दूपनिषद में कद्दा गया है कि ब्रह्म नादातीत है। जहाँ 
श्र नहीं है वहीं निरशद् ब्रह्म है। यह निरशव्द बह्म ही मनोन्मनी है वर्थोकि 
जहां तक नाद है वहों तक मन है, जहाँ नाद का अन्त हो जाता है बहीं 
मनोनानी है। यह मनोन्मती ही निश्णाव्य परमपद है। हों पहुँचकर 


मन निरकन में विढीन हो जाता है। सहल्क्नोटि नाद और शत कोटि जिन्दु 
भी वहाँ ढय हो जाते हैं ९ 


+३--उपनिषदों में जिस प्रकार आत्मा को ही एक मात्र द्ृषवव्य, श्रोतव्य, 
मन्तव्य और निदिष्यासितव्य कह्टा है उठी तरह योगियों ने ओकार को एकमात्र 
परएच्य, आतव्य, मन्तव्य और निदिष्याह्ितव्य माना है । योग उपनिषदों में 
उनननी तथा मनोन्मनी को प्रणव से घनेमात से सम्बद्ध माना गया है। 
नारदपरिताजकोपनिषद्‌ में प्रव की सोलह कछाओं का उल्टेख करते हुए डसकी 
दूसरी कच को उन्मनी और स्थारहर्वी को मनोन्‍्मती बताया गया है।* ये 


2 अप द शक अल लत च 8 
१-है? बुडरफ लिखित 'सर्पेप्ट पावए' में सग्रहीत पदचक्त निरूपण! 


४० ९९ पर उद्धृत उक्त अश | 
२-वही, प० ६१ । 


रै--नादृविश्दूषनिषद्‌ , ४७, ५० | 


४-- पोडशमात्रात्मकत्व॑ कथमित्युच्यतै | अकार' प्रथमोकारों द्वितीया 
४ ॥॥ 
मकारस्तृतीयादमात्रा चतर्था नादः पंचमी त्िन्दु पड्ठी का सप्तमी 


फडातीताप्टमी शास्तिनंवती शान्यतीता दशमी उन्मन्येकादशी मनोन्‍्पनी 


( ४४ ) 


कलाएँ क्रमशः स्थूछ से सूट्षम की ओर गतिशील तत्वों की सकेतिका हैं। यहाँ 
ध्यान देने की बात है कि उन्‍्मनी की अपेक्षा मनोन्मनी को सूक्ष्म बताया गया है 
जबकि अन्य स्थानों पर हम दोनों को समानार्थी कद्दा-माना गया है। ठीक इसी 
प्रकार परमहस परिव्राजकोपनिषद्‌ में ब्रह्मअणव की सोलह मात्रार्थों में उन्मनी 
ओर मनोन्‍्मनी की गणना वी गई हैं। इन मात्रारओं को जाग्रत्त, स्वप्न, सुपुप्ति 
और तुरीय नामक चार आवस्थारओं मे बॉटा गया है और एक एक अवस्था 
गे चारूचार मात्राएँ मानी गई हे ) उन्मनी में सुपुप्तप्राज और मनोन्‍्मनी मे 
सुपुप्ततुरीय नामक मात्राओं को अधिष्ठित बताया गया है।" यहाँ भी उन्मनी 
तथा मनोन्‍्मनी दो हूँ | पट्चक्रनिरूपण के ३३ वें श्ठोक की टीका में प्रणव के 
जिन सोलह आधार्रों का उल्लेख किया गया है उनमें उन्मनी तेरहवाँ आधार 
बताई गई है ।* सिद्ध सिद्धात्त सम्रह में शूत्य के पाँच गुर्णों में उन्मनी को भी 
गिनाया गया है ।? 

५४--सिद्धान्त ग्रन्थों मे उन्‍्मनी की स्थिति के सम्पन्ध में भी बहुत कुछ 
कहा गया है । तत्रों में आशाचक्र एव सहखार के त्रीच स्थित शक्तियों मे सत्रते 
ऊपर वाली शक्ति का नाम उनन्‍्मनी बताया गया है और सचसे नीचे स्थिव 
शक्ति का नाम बिस्दु | इन सभी शक्तियाँ को “वर्गावलीरूपा विलेम शक्ति 
कद्दा जाता है। सम्मोहन तत्र में नीचे से शुरू करके ऊपर तक इन शक्तियों 
का क्रम बताते हुए कहा गया है कि बिन्दु, बोधिनी, नाद, महानाद या नादात्त, 
व्यापिका, समनी और उन्मनी ) इनमें से बिन्दु शक्ति ईश्वस्तत्व में अविस्यत 
मानी जाती है, चोधिनी, नाद ओर नादान्त सदाख्यातत्व में, व्यापिका एव 
समनी शक्ति तत्व में, ओर उन्मनी शिवतत्व में । भूतशुद्धि में उन्मनी को समनी 


द्वादशी पुरी न्रयोदशी मध्यमा चतुर्दशी पव्यस्ती पचदरशी परा षोडशी 
पुनश्चतु' षष्ठिमान्रा 
“-नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ ८, १, इंशाब्रश्टोत्तशतोपनिषद, पु० १५८ । 
१---'ब्रह्मप्रणव: पैडशमान्ाात्मकः सोड्वस्थाचत॒ष्ठयचतुष्ठयगोचरः । 
ते क्रमेण षोडशमात्रारूढ्ाः अकारे जाग्रद्विश्व उकारेजाप्रतैजयों मकारे जामत- 
प्याज्ष, कलतीते घ्वप्न तरीयः शान्तो सुधुस विश्व. शान्त्यतीते सुघुप्त तैज 
उन्मन्या सुषुप्त प्राणों सनोस्मन्या सुपुप्त ठरीये ठु्यों आदि ॥ वही, ४०.३८२। 
२--दे० सर्पण्य्यावर में संग्रद्दीत 'बद्चक्रनिरूपण” ४० ५९ । 
३--नमील्ता पूणता मूछाो उन्मनी ल्यतेत्यमी । 
झशूत्ये पचशुणा, प्रोक्ता. सिद्धसिद्धास्तवेदिभि. ॥ 


( ४५ ) 


के ऊपर स्थित बताया गया है।' 'ककाल्मालिनी तत्र' का कहना है कि सहल्लार 
की कर्णिका में, चन्द्रमण्डल के बीच, सभी सकटपों से मुक्त और भवज्नन्धन को 
काथने वाली जो सत्रहवीं कल्य है उती का नाम उनन्‍्मनी है। 'पट्चक्रनिरूपण! 
के ४९ व इल्लेक की व्याख्या करते हुए श्री विश्वनाथ ने अपनी 'पय्चक्र छुत्ति) 
में भी उन्मनी को समना ( या समानी ) के ऊपर स्थित बताया है।* उनका 

कहना है कि समना मन से संयुक्त होने के कारण ही स+ मना है और उन्मनी 
वाणी तथा मन से अतीत द्वोने के कारण उन्मनी ।* स्वच्छन्द संग्रह से एक 
वचन उद्बूत करके उन्होंने बताया है कि शक्ति में स्थित 'नाद! की गति 
समनी तक ही है वह उन्मनी तक नहीं ना सकता । उन्मनी में काठ और का 
के अश का मान भी नहीं होता | 'पदचक्र निरूपण! ४९ में प्रयुक्त 'शिवपदममल,/ 
को स्पष्ट करते हुए उन्होंने प्रमशिव की सल्वादिशणुणपुक्त निब[सभूमि को डन्मनी 
के बाद या ऊपर स्थित बताया है। अपनी व्याख्या के समर्थन मे उन्होंने 
'टीकाकारवृत तत्र' तथा 'स्वच्छन्द सम्रह के दो वचन भी डद्धृत किये हैं जिनमें 
से पहले परशिव को उन्मनी के अत में स्थित कहा गया है, और दूसरे मे 
उन्मनी को तत्वातीत तथा मन ओर वाणी से अगोचर बताया गया है ।* 


५५--धम्मोहन तत्र' में बिन्दु से लेकर उन्‍्मनी तक के परत्पर उत्कर्षक्रम 
का जो वर्णन किया गया है उस पर टीका करते हुए श्री पूर्णानन्द स्त्रामी ने उनन्‍्मनी 
के दो रूपों की चर्चा की है। उनका कइना है कि जहाँ पहुँच कर मन में विषयों के 
प्रति कोई हलक ( मनस्स ) नहीं रद जाता मन की उस अवस्था को उन्मनी कहते 


आता... 


१--ततोहि व्यापिका शक्तियामा जीति विदुर्जना, । 
समनीमृध्वततस्तत्या उन्‍्मनी तु तदृष्ब॑ंतः)| --मूतझुद्धि | 


२--सहखारकणियायाचन्द्रमण्डल्मध्यगा । सर्व संकरप रहिता कला सप्तदशी भवेत्‌ ॥ 


उन्मनी नाम त्स्याहि भवपाशनिक्ृल्तनी || --ककाल्‍ूमाहिनी तत्र । 
३-३० सर्पेण्य पावर मे रुप्रहीत 'पट्चकऋषृत्ति,! पृ० १२२। 


| ह्तित्वात्‌ 7 

अर उट्तत्वात्‌ समाना !! यो बाचो निवतन्ते) अप्राप्प मनसा सह 
रत (लता वाद्मनोतीत अगोचरत्वादुन्मना !! --बही | 

५ शक्ति मध्यगतो नाद समनान्‍्त प्रसर्पति (? 

8६--टिन्मन्पन्ते 


सब च्छ्न्द ञ्‌ सप्मह | 
प्र शिव *टीऊ व 
ऊकीकारवुततत्र । 
छ तिल गा 


ते वरागेरे गदमनोनीत गोचरम्‌ |--स्वच्छनद सग्रह । 


( ४४६ ) 


हैं। यह दो प्रकार की होती है 'सहस्तागाघारा, तथा 'निर्वाण कछारूपा?” यह निर्वाण 
कला रूपा उन्मन्मनी बिन्दु से लेकर उन्मनी तक के सोलद् आधारों से ऊपर 
स्थित सत्रहवीं कल है ओर जैसा हम ककाल्मालिनी तत्र को उद्घ्ृत करके 
पीछे कह आए. हैं यह सहख्तार वी कणिक्रा में, चन्द्रमण्डल के बीच स्थित, सभी 
सकवयों से रिक्त, भवपाश को काट देने वाली है। इस स्थल को छोड़, शेप कहीं 
मुझे उन्‍मनी के प्रफार्रों का उल्लेख नहीं मिला। यहाँ यह भी समझ लेना 
आवश्यक है कि उन्मनी तथा मनोन्‍्मनी को प्राय समानार्थक या एक ही माना 
गया है । जहां मनोन्‍्मनी को उन्‍्मनी से ऊपर स्थित बताया गया है वहाँ ये 
स्पष्टत' दो हैं | इन्हें उन्मनी के दो प्रकार माना जा सकता है । 
५६--उन्मनी अवस्था को प्राप्त करने की विधि, उसे प्राप्त करने पर छरीर 
ओर मन की स्थिति तथा प्राप्त करने के महत्व को लेकर काफी विस्तार से चर्चाएँ 
की मई हैं। 
जहाँ तक उन्मनी या मनोन्‍्मनी अवस्था की उपलब्धि का प्रश्न है इसके 
लिये प्राणायाम एवं अन्य हठयोगी विधियों से सम्पन्न होने वाली खेचरी 
तथा तारक नामकी मुद्रा का उल्लेव सिद्धान्त ग्रन्थों में मिलता है। 
घेरण्ड सह्दिता ५, ५६ में प्राणायाम को ही खेचरत्व, रोगनाश, शक्ति के उद्जोध, 
एवं मनोन्‍्मनी का कारण बताया गया है ।* हठयोग प्रदीपिका में इसके लिये 
तारक मुद्रा के आचरण का निर्देश फिया गया है। और इस मुद्रा का महत्व 
बताते हुए कहा गया है सभी इस मुद्रा के अच्नान से अन्त हैं। कोई आगम- 
जाल मे फ्ता है तो कोह़े निगम समूह भें। कुछ लोग ह् जो तक मेँ ही मुग्ध 
हैं। तारक को तो कोई जानता ही नहीं । स्थिरमन से अर्डनिमीन्ति नेत्रों द्वारा 
दृष्टि को नासाप्र पर स्थिर करके निस्पन्‍्द्भाव से आचारित होने पर यह तारक 
_पुद्रा इडा एवं पिंगणा या सूर्य और चन एस और चन्द्र को लय कर देती है। अधिक क्या 


१--ततश्र मनोष्ठेत्ति मद्विययाल्बनचेष्टाकालीन विपयाल्म्बन सामान्या- 
भावसपादन तल्वमुन्मनीत्वमिति | साच द्विविषा, सहल्याराघारा, निर्वाण 
कलारूपा एतस्त्थानस्थितावर्णावली रूपा! । ; 
“:सपेंण्ट्पावर, घटचक्रनिरूपण, पु० ६१ । 
२--प्राणयामात्‌ खेचरत्व प्रणायामाद्रोगनाशनम्‌ | 
प्राणायामाह्दोघयेच्छक्ति. प्राणायामान्मनोन्मनी ॥ 


तथा 8 ० प्रदी पिका _ 
३--देखिए योग और हृठयोग । १९०-९१ | 


( ४७ ) 


कहना $ वह जो समग्र विश्व के बीजस्वरूप, अत्यधिक देदीप्यमान ज्योति वाले 
तत्व को देख लेता है वह उस परमवस्तु को पा णाता है। उस लिंगी ( आत्मा ) 
की पूजा के लिये दिन ( जब दर्य या पिंगला काम कर रही हो ) या रात (जहाँ 
चन्द्र या इड़ा फाम कर रही हो ) ठीक नहीं । दिन एवं रात, या इढड़ा एव 
पिंगला के निरोध के बाद ही लिंय की पूजा उन्मनी अवस्था पैदा कर सकती 
है।* इसी ग्रन्थ में खेचरी मुद्रा के अम्यास से उन्‍्मनी की प्राप्ति बताई गई 
है ।३ इसी ग्रन्थ में एक तीसरे स्थल पर ओदासीन्य ( सम्भवतः वैराग्य ) को 
उनन्‍्मनीरूपी कल्पछता को बढाने और पुष्ट करनेवाल्य जल कहां गया है।* 
हृटयोग प्रदीपिका ६, ७९ में कहा गया है कि उन्मनी अवस्था को झीघ्र प्राप्त 
करने के लिए दोनों श्रुर्वों के मध्य मे ध्यान को केन्द्रित करने से नाद द्वारा 
उत्पन्न होने वारी व्यावस्था प्राप्त हो जाती है । कम बुद्धि वार्लों के छिये 
राबयोग पद प्राप्त करने का यह सबसे सीधा उपाय है--'उन्मन्यवासयैशीकघ्र 
श्रन्यानम मम्त सम्मतम्‌। राजयोग पद प्रासि सुखोप्रायोजव्पचेतसाम्र | सद्यः 
प्रत्यय सघायी जायते नाद यो छयः || 


मण्डल ब्राह्मणोपनिषत्‌ में शामवी, खेचरी आदि मुद्रार्शो का विवरण देने 
के बाद उनसे सम्पन्न होने वाले प्राणापान ऐक्य का प्राप्त होना, उस ऐक्य से मन 


१--दे० लिंग! परिश्चिष्ट १ | 

२-तारे य्यातिपि सयाज्यकिचिदुन्नमयेद श्रुवी । 
पूर्ववागमनायुजन॒ डन्मनीकारक क्षणात्त्‌ ॥ 
के चिदागम जालेन वेचिन्रिगसम सऊुछे.। 
वेचित्तकेंग मद्यन्ति नेत जानन्ति तारकम्‌॥ 
अद्धोन्मी गत लोचन' स्थिरमना नासाग्रदत्तक्ष्ण, | 
चन्द्रावाबधि हीवतापुपनयन्रिस्पन्द भावेन वे. | 
य्योतीरूपमणेप बीज मरिविछ देदीसयमान परम । 
तत्व तत्पदमेतियत्तु परम दाचय विमत्राथिय्म ॥। 
दिवा न पूजग्रेल्लिंग राजा चेव न प्रजयेत्‌ । 
सर्वदासर्वदा पूजयेल्टिंग दिवासब्रि, निराघत !| 

हृठयोगप्रदो यिका, 2८, २८-०१ | 

अरीपदाप्युन्मनी सम्प्रजायते। झाडिस्योपनिषद , 
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का लीन होना, मन के छीन होने से शब्द का लय होना, इस लय से पूर्ण जान 
का उत्पन्न होना, उस परिपूर्ण ज्ञान से उन्‍्मनी अवस्था का और उन्मनी अवस्था 
से ब्रहक्य का प्रा होना--उन्मनी की प्राप्ति का यही क्रम बताया है ।' इसी 
प्रकार शाण्डिल्योपनिषत्‌ मे चौदह प्रमुख नाड़ियों, उनसे उत्पन्न होने वाली 
अन्य अनेक नाड़ियों, प्राणायाम, नाड़ीशोधन आदि का पूरा विवरण देकर बताया 
गया है कि इस प्रकार क्रमशः सुधुम्ना के घुख का भेदन करके इड़ा--रपिंगछा 
के मार्ग से प्रवाहित होने वाह प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करता है और प्राणवायु 
के सध्यमार्ग से सचरित होने पर मन सुस्यथिर हो जाता है। यह जो मन 
का सुस्यिरी भाव है वही मनोन्‍्मनी अवस्था है ।* सिद्ध सिद्धान्त पद्धति में 
प्रकारान्तर से उन्मनी की प्राप्ति का यही क्रम बताया गया है ।* 

इस प्रहार स्पष्ट है कि उन्मनी या मनोन्‍्मनी अवस्था की प्राप्ति सम्पूर्ण 
हठयोगिक क्रियाओं का अन्तिम फल है | कहा गया है कि इस अवस्था को प्राप्त 
कर लेने से शरीर काष्टवत्‌ हो जाता है, योगी सभी अवस्थाओं से विनिर्मक्त ओर 
सभी चिन्ताओं से विवर्जित होकर जीवन्म्ृत तथा जीवन्घुक्त हो जाता है। फिर 
न उसे काछ खा सकता है, न कर्म उपके मार्ग में बाधा खड़ी कर सकते हैं. और 
न कोई उसे साथ दी सकता है। यह उप्तकी समाधि की अब्रध्या होती है। इस 
समाधि की अवध्था में वह रूप, रत, गध, स्पर्ण, इवास-प्रश्वास, अपना पराया सत्र 
कुछ भूल जाता है | जाग्रत ओर सुषुस्ति की समग्र घ्मृतियों से वह ऊपर उठ जाता 
है। समाचि से युक्त ऐसा योगी शीत-उष्ण, सुख-दु.ख, मान-अपमान की समरत 
अनुभूतियों से अतीत हो जाता है। स्वध्य जाप्रव अवस्था में भी सुधुप्तवत्‌ 
रहनेवाला यह योगी निश्वास ( अर्थात्‌ दु'ख ) एवं उऊच्छचास ( आह्ाद या 
सुख ) से ह्वीन हो जाता है अतः वह निश्चितरूप से मुक्त जैता ही होकर रहता 
है। समाधि से युक्त ऐसा योगी किसी मी शस्त्र द्वारा न तो मारा ही जा सकता 
हैन किसी भी प्राणी छारा दत्राया ही जा सकता है। वह मत्र तत्नों द्वारा वश 
में भी नहीं किया जा सकता ।* 


१--दें० मण्डल ब्राह्मगोपनिषत्‌ २, १-२ ईशायशेत्तरशतो पनिषद, पृ० २७६--७७। 

२--शाण्डिल्योपनिधत्‌ , बढ़ी, पु० ३१२७-२८, इसमें प्राप्त उन्मनीवर्णन और 
हृठयोग प्रदीषिका का वर्णन अक्षरश.- एक ही है। 

रे--त्रन्ध भेटदच मुद्रा गलबिल चिबुक मध्यमार्ग सुषुम्णा चन्द्राकें सामरस्य 


शमदमक्‍निय, नाद बिन्दु कलान्ते । ये नित्य कल्यन्ते से हा 
०. >> /( ९ चर ल्‍् 
यांगयन्ते । दनुच मनसामुन्मनी 


ः लक 
४-डेटयाप प्रदीषिका, ४, १०६-११३ । हैः गज कप म 
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५७--ह् ठयोग के ग्रन्थों में उन्मनी या मनोन्‍्मनी की क्रमिक उपरब्धि के 
समय योगी द्वारा सुने जाने वाले अनेकशः नादों का उल्लेख भी किया गया है 
और इस तरह डसकी उपलब्धि का क्रम भी बताया गया है। 'नादविन्दृपनिषद्‌ 
में बताया गया है कि जब्र योगी सिद्धासन बाँध कर वैध्णवी मुद्रा घारणा करता है 
तो उसे दाहिने कान से शरीरत्य अन्तर्नाद या अनाइत नाद सुनाई पड़ने लगता 
है। इस नाद का अभ्यास बाहर की ध्यनिर्यों को आश्रत कर छेता है अर्थात्‌ बाहर 
की कोई ध्वनि नहीं सुनाई पढ़ती । इस प्रकार सारा पक्ष-विपक्ष विजित हो जाता 
है और योगी ठुर्यपद (चौथी अवस्था, म्रतवत्‌ स्थिति) प्राप्त कर लेता है । प्रथम 
अभ्यास मैं योगी को अनेक तरह के तीव्र नाद सुनाई पड़ते हैं ओर अभ्यास ज्यो-ज्यों 
चढ़ता जाता है ये नाद त्यॉ-त्यों सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाते हैं| झुरू में सुनाई देने 
चाला नाद बादल के गन, जलवर्षण, भेरी या निश्चर द्वारा उद्भूत नादी की तरह 
तीत्र होता है। अभ्याप्त की मध्यावस्था में वह मर्द ( मादल ) घण्टा या काइछ 
(होठ ) द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनियों जैती ध्वनियाँ सुनता है। अभ्यास 
की अन्तिम अवघ्था में उसे क्रिंकिणी, वशी, वीणा या अमरों की गूँन जैसी 
ध्यनियाँ सुनाई पड़ती हैं | इस प्रकार समाधि की अवस्था में सुनाई पड़नेवाली ये 
ध्वनियाँ क्रमश' सूक्ष्म से सूक्ष्तर और फिर सूक्ष्मतम होती जाती हैं और मन स्थिर 
होकर सभी बाह्य ध्यनिर्यों को विस्मृत कर देता है | ऐसा करने ते वह एकाग्र होकर 
सहता चिदाकाश में विडीन हो जाता है । इस प्रकार निरन्तर के अभ्यास से सयमी 
पूर्णतया उदासीन ज्क्तिक बन जाता है और तच तत्क्षण उनन्‍्मनी कारक नाद को 
घारण कर लेता है | सभी चिन्ताओं को छोड़कर सभी चेष्टाओ से अतीत द्वोकर, 
नाद ( अनाइतनाद ) मात्र के ध्यान से चित्त नाद मे ही विछीन हो जाता है। 
मरकन्द पीते समय भश्रमर जिस प्रकार गध पर ध्यान नहीं देता नाद के प्रति 
आसकत चित्त उमी प्रक्रार विषयों की आकाक्षा नहीं करता। नाद के ग्रहण से 
चित्तरूपी अतरग भुजग नाद की गध बंधकर, सभी चचहतार्ओों को तत्क्षण 
विसलित कर देता है और अपने आस-पाप्त की दुनियाँ को भूछकर एकाग्रचिच्ता 
फी अव्॒ध्था में इधर उघर की भागदोड़ छोड़ देता है | तीत्र अंकुश की तरह यह 
नाद विपयों के वन में मुक्त विहार करने वाले मदमत्त गज रूपी मन को वश 
मे कर लेता है, चित्त रूपी मृग झो अपने जाठ म॒ बाँध लेता है। अन्तरग समुद्र 
पे उड़ हो जाने पर ज्योतिलयात्मक नाद ब्रह्मपगय में सन्‍्ग्न हो जाता है और 
इस प्रकार विष्णु के परमपद में मन लीन दो जाता है। जहों तक जाकाश है 
वर्रो तक ब्रग की सिखला ऊा प्रतिरुप शब्द व्याप्त है । ब्रह्म शब्द से अतीत है । 


( ५० ) 


जहाँ शब्द आइत एवं अनाहत दोनों नहीं है वह निःशव्द परब्रह्म ही 
परमात्मा कहकर जाना जाता है। जहाँ तक नाद है वहाँ तक मन है, जहाँ नाद 
फा अन्त हो जाता है वही मनोनन्‍्मनी है। शब्द-अक्षर के क्षीण हो जाने पर 
प्राप्य यह मनोन्‍्मनी ही निःशब्द परमपद है। अनाइतनाद के अनुसधानस्वरूप 
प्रात इस मनोन्‍्मनी अवस्था में पहुँच कर सभी वासनाएँ, मन, सहस्तकोटि 
नाद और शतकोटि बिन्दु निरणन में विदीन हो जाते हैं और योगी तभी 
अवस्थाओं एवं चिन्ताओं से विनिर्मुक्त होकर जीवम्मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
फिर न उसे शख की आवाज सुनाई पड़ती है न दुहुमि की । उसका शरीर 
का8वत्‌ हो जाता है, धुव उन्मनी अवस्था के प्राप्त हो जाने से शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख, मान-अपमान ओर नाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति नामक तीनों अवध्थारओं 
से उसका चित्त ऊपर उठ जाता है, उसे स्वरूपस्थता प्राप्त हो जाती है। फिर 
तो दृश्य के बिना ही (शल्य में) उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, प्रयास 
के बिना द्वी उसके वायु स्थिर हो जाते हैं, अवलूम्ब के त्रिना उसका चित्त स्थिर 
हो जाता है |" हठयोग प्रदीषिका में भी ऐसी ही बाते कही गईं हैं [* 

हठयोग मे इस उन्मनी को बहुत ही अधिक महत्त्व दिया गया है। यह 
तथ्य अब तक फही गई बातों से ही स्पष्ट है | उन्‍्मनी मौतिक और आध्यात्मिक 
दोनों तरह का उत्कपें देने वाली स्थिति है। कहा गया है कि 'उन्मन्या सहितो 
योगी न योगी उन्मनी बिना? ।* हठयोग प्रदीषिका के मत से 'एक ही खष्टिमय 
बीज वीण है, एक ही खेचरी मुद्रा मुद्रा है, एक ही निराल्म्ष देव देव है, और 
एक ही मनोन्मनी आस्था अवस्था है। 

ह् 


नाथ-सिद्धों की वाणियों में उन्मनी 


९८--नाथ सिद्धों की वाणियों में उन्मनी का प्रयोग सिद्धान्त ग्रन्थों में 
निरूषित आर्थों में बहुशः हुआ है और इन प्रयोर्गों की प्रकृति छे स्पष्ट लगता है 





कि प्रयोग करने वाले सिद्धों ओर उन वाणियों के लक्षीभूत श्रोता दोनों उन्मनी के 


१--नाद बजिन्दूपनिषद्‌ ३१-५६, ईशाप्रष्टोत्तरशत उपनिषद्‌', ४० २२५-२६ 

२--हृठयोग प्रदीपिका, अध्याय ४ | 

३--सपंण्ट पावर मे सग्रद्दीत, पटचक्र निरूपण, पृ० ५१ पर उद्बृत | 

४-हंठयोग प्रदीषिका ३, ५३, गोरक्ष सिद्धान्त सम्रह, प० ३६, तथा 
गोरक्षपद्धति १६, प्ू० ४० । 
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विपय में बहुत अधिक जानते ई--क्योंकि बहुधा इस शब्द का प्रयोग बिना 
किसी विवरण व्याख्यान के सीधे सीधे कर दिया गया है। उदाहरण के लिये, 
जैसा इम अमी काफी विघ्तार से देखने का अवसर पाएँगे, सन्त जब्च उन्‍्मनी की 
बात करते हैं तो कुछ इस ढंग से कि सुनने वाला समझ सके यह उन्मनी क्या है, 
कैसे लगती है और क्या फल देती है ! पर नाथ-पिद्ध ऐसा कम करते हैं--या 
बहुत कम करते हैं| वे तो सीधे से कह णातै हैं कि--- 


यहुमन सकती यहुमन सीव यहुमन पॉच तत्त का जीव ! 

यहुमन ले जै उनमन घरै तो तीनि छोक की बाता करे ॥ गोरखनाथ | 
२--उनमनि रहिबा भेद न कहिब्रा पीयना नीझर पाणी' | 

लका छाड़ि पलका जाइवा तब ग़ुरमुष लेवा बाणी )|-गोरखनाथ | 
३--चेता रे चेतिबा भाप! न रेतिबा पच की मेटिशर आसा। 

बरदत गोरष सति ते सूरिवा उनसनि मन मैं बासा* |--गोरखनाथ । 
४--वूटी डोरी रसकस बहे, उनमनि छागा अस्थिर रहै। 

उनमनि छागा होह अनद, तूटी डोरी ब्िनसे कद ॥ 
५--परचय जोगी उनमन वेला, अहनिसि इच्छा करे देवता दूँ मेला । 

पिन पिन णोगी नानारूप, तब जानिया परचय सरूप॥। 
६--माली छो माली छो । सीचे सहज कियारी | 

उनमनी कला एक पुदुप निपाया, आवागमन निवारी* ॥--चोरगीनाथ 
७--डउनमन रहना भेद ने कहना। पीवना नीझर पानी | 

पानी का सा रग ले रहनी | यों बोलत देवदत्त बानी” ||--दत्त जी 
८--गोरखनाथ गुर सिष बालगुँदाई | पूछत कहिंवा सोई। 

उनमनि ताली जोति जगाई | सिघा घरि दीपग होई” ॥--बाढुगुंदाई 


१--गोरखबानी, सबदी ५०, प्ृ० १८। 

२--वही, सच्दी ६४, पृ० २३ । 

३--गोरुववानी, सचदी ११४, छु० ४० | 

४>-वही, सब्रटी १२८ प्रू० ४० । 

५--चही, सदी १३८, पृ० ४८। 

६--नाथसिद्धों की वानियॉ-ल० इजारीप्रसाद हिवेदी, चौरगीनाथ जी की 
सररी, ४, २४६, प्ृ० ४८ | 

७>-वह्ी, दत्तात्रें छी की सत्रदी ३, २८४, प० ५८ | 

८>-5द्दी, दारगुदाई जी की सबदी १४, प्रू० ९५ | 


0, 


ये उद्धरण उन्‍्मनी के विषय में कोई खास सूचना नहीं देते किन्तु 
हस्तलिखित प्रतियों में इनका सुरक्षित बचा रह जाना इस बात का प्रमाण है 
कि नाथपथ में आस्था रखने वाले लोगों की दृष्टि में ये काफी महत्वपूर्ण रहें ईं 
ओर इसीलिये अनन्त सख्या में खो या भुढ्य दिये जाने वाले अन्य पर्दों की 
अपेक्षा ये अधिक सशक्त हैं । यह शक्ति इनके काव्यत्व की नहीं है, पदलाल्त्य 
की भी नहीं है। अत' इनका वक्तव्य विषय ही सशक्त है यह निश्चित 
है। ओर वह वक्तव्य विषय है उन्‍्मनी लगाने का आदेश | कोन सी 
उन्‍्मनी यह सवार वे उठाते हैं जो उन्‍्मनी को न जानते हों। उक्त पर्दो 
के रचयिता नाथसिद्ध ओर इन्हें आदरपूर्वक सुरक्षित रखने वाले आस्थाशील 
जलनवर्ग के सामने ऐसा कोई सवाल नहीं था | 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नाथ सिद्धों ने अपनी सबदियों या 
चानियों में उन्मनी के अर्थ आदि का कोई सकेत ही न दिया हो। वे उनमनी 
की बात फरते हुए उसके अर्थ, उसे प्रास करने फी रीति, उसके महत्त्त आदि 
का भी उल्लेख करते हैं ओर ये उल्लेख या विवरण सिद्धान्तग्र्न्थों में प्रात 
विवरणों की पूरी सगति में बैठते भी हैं । 
५९---उन्मनी या मनोन्‍्मनी सू्थ और चन्द्रमा के सयोग या सामरस्य से 
प्रात होती है ।' गोरखनाथ ने इस बात को कई बार कहा है| उनकी एक सन्नदी 
है--उल्य्त नाद पञ्टत ज्यद, बाई के घरि चीन्दसि ज्यद्‌ । सुनि मडल तहां 
नीझर झरिया, चद्‌ सुरचि ले उनमनि घरिया ।* इसमें गोरखनाथ ने सूय-चन्द्र 
के मेल या सामरस्य से उन्‍्मनी का उत्पन्न होना बताया है। उनका कहना है कि 
यदि सूर्य ओर चन्द्र के योग से उन्मनी घारण कर ली जाय तो विश्वन्नह्ााण्ड मे 
व्यात नाद उल्य कर अन्तमुंख हो जाता है, अधघोधुल बिन्दु ( अर्थाव्‌- 
झड़ना या पतित होना ही जिसकी व्यापक चृत्ति है ऐसा वीर्य या शुक्क ) ऊर्ध्व-- 
मुख हो उठता है। वीय की ऊष्वमुखता ही चूँकि कुण्डलिनी शक्ति के जागरण 
का उपाय है अत उसके ऊध्वंम्ुख होने से प्रसुप्त कुण्डलिनी जाम्रत होकर सहसा- 
रत्थ परमशिव से सामरस्य के लिये षटचक्रों को भेदती हुईं ऊपर उठ जाती है, 
प्राणायाम द्वारा ब्रह्माण्ड में चढ़ाया हुआ प्राणवायु अपना असल घर पहचान लेता 
है और अमरतादायक चद्धरस शून्य मण्डल में निर्झर की तरह प्रत्नवित होने 
लगता है। इसी प्रकार महादेव जी नामक नाथसिद्ध का कहना है कि चन्द्र 


१--दे ० योग और हठयोग, पैरा ३८८-४७ 
२--गोरखबानी, सबदी, ५५, छु० २० 


( ५३ ) 


मण्डल में अगर सूर्य को सचरित कर दिया जाय और इस प्रकार ध्यान धारण 
करके उन्‍्मनी लगाई जाय तो काठ और विकाल सभी अपवारित हो जाते हैं 
अतः अपनी सहन वागी' में ध्यान घारण करने ओर उन्मनी को प्राप्त करने का 
सीधा तरीका बताते हुए, वे सूर्य को चन्द्रमण्डल में सचरित करने की सलाह 
देते हैं ।* गोरखनाथ ने एक अन्य सबदी में चाँद और सूर्य के विछीन हो जाने 
पर गगनमण्डल में स्वप्रकाश रूपा डन्मनी की सेज के चमकने की बात की है 
और अवधू की सम्बोधित करके कहा है कि दभ को वश में करके, जहाँ अनह- 
दतूर ( अनाइतनाद ) निरन्तर बजता रहता है ऐसी उन्‍्मनी अवस्था में रहना 
चाहिये ।* 

६०--नाय छिद्धों ने उन्‍्मनी की प्राप्ति के लिये प्रणायाम का उल्लेख सकेत 
किय। है प्राणायाम मन और प्राण के सेय्नन की सर्वोचिक सान्‍्य हठयोगी विधि 
है। गोरखनाथ ने इन मन और प्राण का सयमन करके उन्‍्मनी घारण का आदेश 
देते हुए कहा है कि सयम से रहना देवकडा है और आहार के पीछे पड़े रहना 
भूतकला* | तत्वसार को जाननेवाझा योगी तो वह है जो मन और पवन को एकस्थ 
करके उन्मनी घारण करे |* एक अन्य सबदी में उन्होंने स्पष्ट रूप से प्राण ओर 
अपान वायु को उद्रस्थ अर्थात्‌ अन्तर्मंख करने और इस प्रकार नवद्वारों को बन्द 





१--नाथसिद्धों की बानियाँ, महादेव जी की सबदी १२, पु० ११६ । 
चन्द्रमटल मथे सूरीयो सचारि, काल ब्रिकाल आवता निवारि। 
डउनमनि रहिेवा घरिवाधयान, सकर बोलति सहज बानि || 
२--गोरखनाथ, सब्रदी ५१, प० १९ । 
अव्ब दम को गहित्रा उनमनि रहिचा ज्यू बाजगा हनहृदतूर । 
गगन मडल मै सेज चमके चद्‌ नहीं तहा पूर । 
३>गोरवनाथ भरि-भरि खाने के बहुत खिलाफ हैं | उनका विश्वास है कि भरि- 
भरि खाने से शुक्रश्नरित होता है और शुक्रक्षय उनकी दृष्टि ते भयकरतम 
अपराध दै। अमरदेद की कामना करने वाले हठयोगी के लिये यह भरिं- 
भरिखाना, झरि झरिजाना पिशाचकर्म है। गोरख इसीलिये बताते कि 


अगर-सदैव निरोग रहना है तो आहार को तोड़ी, निद्रा की मोदकर उसे 
वश्च में क्रो | दे० सबदी ३०-३३, पृ० १२-१३ | 


ड-णदेय फश ते सजय रदिवा भूत करा अहार । 
मन पवना ले उनमनि घरिब्या ते लोगी तत सार | 


8. 


गोरखबानी, सत्रदी ३४, पृ० १३। 


| 


( ५४ ) 


करके अपार 'उन्मना जोग” को प्रास्त करने का आदेश दिया है [* प्राणायाम में 
बाहर की ओर गतिवाले प्राण को उल्टकर अन्तर्मंखी बनाया जाता है और इस प्रकार 
अनाहतनाद का साक्षात्कार होता है। गोरख ने अनहदनाद के साक्षात्कार से ही 
उन्मनी की उत्पत्ति बताई है और उसी व्यक्ति को सन्यासी माना है जो सब कुछ का 
त्याग (सर्वनास-सर्वन्यास,न्यास->त्याग) करके केवछ शून्यमण्डल (हथ>परमशिव) 
की आशा रखता है ओर अनाइतनाद में मन को सन्निविष्ट करके उन्मनी घारण 
करता है ।* नागा अरजन ( सम्भवतः नागाज्ुुन ) की एक सबदी में अहकार 
त्याग और सद्गुरु की सहायता के साथ ही समस्त यौगिक क्रियाओं को भी 
उन्मनी प्राप्ति के लिये आवश्यक बताया गया है। उनका कह_्टना है कि अहकार 
की सिटा कर, सद्गुरु की स्थापित करके तथा थोगयुक्ति की अनवहेला द्वारा 
जब उन्मनी की डोरी खींची जाती है तमी सहज ज्योति का साक्षात्कार होता 
है ।* बालनाथ णी के मत से असली योगी तो वही हो सकता है जो पवन अथात्‌ 
प्राणापानादि पॉच प्रार्णों को अन्तमुंखी करके उन्मनी की तारी लगाए युग युग 
जीवित रहे ।४ थोड़े से शब्दातर के साथ यही बात बाल्गुंदाई जी ने मी कही है ।* 
भी दत्तान्ने की राय में क्षमा, जाप, शीछ, सेवा, तथा पचेन्द्रियोँ की विषयातक्ति 
को दग्घ कर के ही निर्वाणदेव की आवास-भूमि-स्वरूपो उन्मनी प्रात्त होती है, 
और इसके प्रात्त हो जाने पर भेदभाव तो मिट ही जाता है अक्षय जीवन 





६--सासथ्ष उसास बाइ को भषिता रोकि छेहु नवद्वारं। 
छठे छम्रासि काया पलटिया, तब उनमनी णोग अपार ॥ 
वही, स० ५२, पु० १९। 
२--सन्यासी सोइ करे स्वनास, गगन मडल महि माडे आस | 
अनहृदद यू मन उनमन रहै, सो संन्‍्यासी अगम की कहै | 
वही, स० १०३, पु० १६ | 
३--आपा मेट्लि सतगुर थापिला । नकरिबा जोग जुगुति का हेला । 
उनमन डोरी जत्र खेंचीला तब सहज जोति का मेला || 
नाथसिद्धों की बानियाँ, ० ६७। 
४--पवन वियारा भषिनरो करे उनसनी ताली जुगि छुगि घरे; 
राम भागे ल्वमण कहै, जोगी होइ सु इृष्टि बिधि रहे |) 
बही, ६० ९१। 
५--दे ० वही, ए० ९४, सब्दी ४ | 


( ५५ ) 


( अमरता ) भी मिल जाता है।' गोरख ने मन पवन को प्राणायाम हारा मिला 
कर उन्मनी साधने और इस प्रकार स्व, रण, तम नामक तीनों गुणों फो 
बाधित करके जीवन-मण, की संधि स्वरूप अखण्ड अजर-अमर पद को प्राप्त 
फरने की सलाह दी है।* 

६१--ताथसिद्धों ने उन्मनी-साथना के मार्ग में पदने वाले खतरों का 
भी उत्हेज किया है। गोरखनाथ का कहना है. कि जब तक डन्मनी की डोरी 
टूटी हुई हो चन्द्रमडछ से प्रल्तवित होने वाडा अखत-रस कैसे बह सकता है! 
वह तो उन्मनी की तारी छुगने पर ही प्रवाहित होता है। उन्मनी के लगने सेहदी 
ध्थिरता आती है और आनन्द मिलता है । छेकन अगर उन्मती की तारी इट 
लाय तो तत्क्षण शरीरपात हो जाता है।* गोरथनाथ ने इसके लिये दसवें 
द्वार को बन्द करने की नई रीति का सघान बताया है। उनका कहना है कि 
उन्मनी छगाने वाछा योगी दशमद्गार ( अहम रध् ) में समाधिष्य होता है और 
नाद तथा बिल्‍हु के मेर से घुँघूंकार रूपी अनाइतनाद का साक्षात्कार करता है 
लेकिन गोरख ने एक और ही रास्ता खोज लिया है। वह राष्ता है दसवें द्वार 
को भी कपाट्यद करके मिरन्तर स्थिर रहने वाली उत्मनी लगाना।* 


नाथें ने यदाकदा उन्‍्मनी के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारियाँ भी दी 
हैं। अपने एक पद में उनन्‍्मनी दाग तृष्णाक्षय की बात करते हुए गोरख ने 
प्रेमपाश में बद्ध योगी योगिन के रूपक के सहारे फाफी विस्तार से उन्मनी 


१-खिमा जाप सील सेवा | पच इन्द्री हुताउनम्‌ । 
उनमनि महप निरबान देव । सदाजीव न भाव न भेव || 


वही, ४० ५८ । 
२-गोरख बानी, पन्द्रह तिथि ८, प० १८२, 


सातन, सत रज तम गुण बधि, पावी जीवन मरण की सूचि । 
अचिहड़ अणर अमर पद गहो, मन पवन ले उनमन रहौ।॥। 
३-वूटी डोरी रस कस बहै। उनप्रनि छागा अध्यिर रहै। 
उनमनि सागा होइ अनद्‌ | तूटी डोरी विनसेकन्द )) 
गोरखवानी, सवदी, ११८, पृ० ४५ 
४7 इनमन छोगी दसवें द्वार ।नाद व्यंद छै धूघूकार | 
दसवें द्वारे देइ कपाड।गोरष घोजी औरे बा] 


वही, सबदी १३५, पृ० ४७। 


(६ ) 


को समझाया है | वे अपने मन रूपी वैरागी जोगी की स्थिति बताते हुए. 
कहते हैं कि मेष यह जैरागी योगी (मन ) अल्न्त भोगी है। जोगिनी 
( प्रिया, शक्ति, कुण्डलिनी ) का साथ छोड़ता ही नहीं | मानसरोवर ( सहर्लार 
जो अमृतजर से पूर्ण है) में मनसा रूती वह मेरी जोगिनत ( कुण्डलिनी, 
शक्ति का एक नाम ) मस्ती में झलती हुई आती है ओर गगनमडल के मठ 
को अपनी उपस्थिति से शोमामण्डित कर देती है। अगर कमी पूछिए कि भई 
तुम्हारी जोगन रहनेबाली कहाँ की है, तुम्हारे सास ससुर कौन हैं और कहाँ रहते 
हैं, किस जगह उससे मिछ कर तुमने यह घर-बार सजाया है ? तो वढ बताता 
है कि मेरे सात और ससुर नामि देश ( मणिपुर ) में रहते हैं।' मैं ब्रह्मस्थान 
में रहता हूँ. और इड्जा-पिंगला रूपी जोगिन है. जिससे मैं मित्र हूँ। इच्छाओं 
और इच्छाओं के अतृत्त रह जाने पर उत्पन्न होने वाले क्रोध को भष्म करके 
मैंने चूना बना दिया है, कन्दर्प (कामासक्ति ) कपूर, मन और पवन को 
कत्या और सुपारी बनाकर उनसे स्वतः उत्पन्न होने वाले छाल टिन्दूरी रग रूपी 

उन्मनी को मैंने सौमाग्यनचिह्न की भाँति उसके अघरों और ठलाढ पर अकित' 
कर दिया है। अन्न तो चौब्रीस घण्टे आनन्दमस्न हूँ। तानपूरा हरदम बजकर 
अनहद नाद पैदा करता रहता है। ज्ञान और गुर इस तानपूरे के दो वेबे हैं, 
मन का चैतन्य ही इसका दण्ड है। उन्मनी की ताँत निरन्तर बजती रहती है । 
सभी दृष्णाएँ खण्डित हो गई हैं । एक भच॒छा बाल कुआँरी का गुर ने मुझते 
परिणय करा दिया है । गोरख कदते हैं कि गुरु मत्स्येन्द्र की कृपा से माया 
( शक्ति, कुण्डलिनी ) अब मन रूपी योगी की परिणीता होकर पूरी तरह 
उसकी वशवर्तिनी चन गई है। माया का भय डन्मनी छग जाने से नष्ट हो 
गया है ।* इस पद में इड़ा-पिंगला के मार्ग से चलने वाले प्राण को प्राणायाम 
द्वारा अवरुद्ध करके सुपुम्नामार्ग से प्रवाहित करने और इस प्रकार उसे सह्लार 


१डॉ० बड़थ्वाल ने बताया है कि नामि ( मणिपुर ) में कुलक्ुण्डलिनी 
शक्ति का निवास माना जाता है | इसी शक्ति ( मूछ या आदि माया ) 
के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है इसीलिये उसे ब्रह्मा और सावित्री 
का निवास मानते हैं| यही सास ससुर कहे जाते हैं क्यांकि ये स्थूछ 
माया को पैदा ( पोषित ? ) करने वाले हैं । 
वही, ४० १०५-६ | 
२--माहरा रे बैगगी नोंगी अहनिसि भोगी, नोगणि सग न छाहै | 
मान सरोवर मनसा झलती आये, गगन मडल मठ माड़े रे || टेक ।॥ 


( ५७ ) 


में पहुँचाकर उन्‍्मनी अवस्था के सम्पन्न होने ते सभी वृष्णाओं आदि की समासि 
का जो व्यौरैवार विवरण दिया गया है वह सिद्धान्तप्रन्यों में दिए गए, उन्मन- 
सम्बन्धी विवरणों जैसा ही है और ठीक उसी तरह की बातें भी सामने 
छाता है | 

६२९--उन्मनी के माह्दत्म्य से सम्बद्ध कथन भी इन में मिलते हैं। गोरख- 
नाथ ने कहा है कि 'भहनिसि मन है उनमन रहे,” गम की छाड़ि अगम की 
कहे । छाड़े आता रहै निरास, कहै ब्रह्मा हूँ ताका दास॥' एक अन्य सबदी में 
वे बताते हैं कि अगर उन्‍्मनी की तारी ढग जाय तो मन और पवन जैसे असाध्य 
तत्व भी साध लिये जाते हैं, सहक्लार में अनाइतनाद का गर्जन सुनाई पड़ने छगता 
है, पवन बहिर्मुख से उल्टकर अन्तर्मुंख हो जाते हैं, वाणी परा से बेखरी की 
ओर बढ़ती हुई क्रमशः स्थूछ होते जाने की जगह बैखरी से परा बनने के क्रम 
में क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है, ओर इस प्रकार ब्रद्मशानी चन्द्रमा 
से ल्ववित होने वाले उस अमृत को पीने छगता है जिसे उसने कभी नहीं पिया 
था ।* श्रीदतात्रे ( दत्तात्रय ) ने निर्वाणदेव की निवासभूमि-उन्मनी को भावभेद 
से मुक्ति एव सदाजीवन ( अमरता ) देने वाली और इस प्रकार मोक्ष का द्वार 


कौन अस्थानिक तोरा सासू ने सुसरा कौन अस्थान क तोरा बासा । 
कीन अस्थानक तूँ ते जोगणि भेटी, कहा मिल्‍्या घर बासा ॥ १॥ 


नाम अत्यानक मोरा सासू मै सुत्तरा, ब्रह्म अध्थांन क मोरा बासा | 
ईला प्गगुला जोगण भेंटी सुखमन मिल्‍या घर बासा॥ २॥ 


काम क्रोध वाली चूना कीया कन्द्रप कीया कपूर | 
मन पवन दो काथ सुपारी उनमनी तिडक सौंदूर ॥ ३॥ 
शानगुर दौड़ तूँबा अम्हरै, मनसा चेतनि डाड़ी। 
उनमनी ताती बाजन लागी यहि विधि तृष्णा षाढ़ी। ४॥ 
एणे सतगुरि अम्हें परणाव्या, अब्रद बाल कुँवारी | 
महिन्द्र प्रसाद श्रीगोरष बोल्या, माया ना भयदारी ॥ ५।। 


गोरखबानी, पद्‌ १६, ए० १०५-६ | 
२--वही, सत्रदी १६, प्रृ० ७ | 


२--भठाघ साधत गगन गाजत उनमनी छागत ताली । 


उल्दत पवन पर्दत बागी, अपीब पीवत जे ब्रह्मशानी ॥-बढी, 


सब्दी ९०, प्रृू० ३२। 


(६ ५८ ) 


उद्घाटित करने वाली बताया है और योगी को सलाह दी है कि वह छोकाचार 
को छोड़कर इसका अनुगमन करे ।' 


रस 


सन्‍्तों की उन्मनी 


६३--६म प्रारम्भ में ही कह आये हैं कि सर्तों द्वारा बहुशः प्रयुक्त उन्मनी 
उसके विभिन्न शब्दरूप तथा उन्‍्मनीभाव और उनम्ुनि या उनमनि रहनी मूछतः 
नाथपथी योगियों की मनोन्‍्मनी से सम्बद्ध है। यहाँ उन्मनी के सन्त-प्रयुक्त अर्थो 
की समीक्षा करने के पहले इतना ओर जोड़ लेना आवश्यक है कि यह सम्बन्ध 
उसी सीमा तक है जिस सीमा तक सन्त, सन्तमत या संत-साहित्य हृठयोगी 
नार्थों, उनके मत एवं साहित्य से सम्बद्ध है। नार्थो, उनकी मान्यताओं, 
आचार विधियों एवं जीवन-दृष्टि के प्रति सन्‍्तों में गहरा सम्मान भाव है | जिस 
मन को उनके उपास्य शिव तथा ब्रह्मा जैते देवता, सनक, नारद, ध्रुव, प्रह्द, 
विभीषण, जैसे शानो भक्त भी नहीं जान सके, सर्तों का विश्वास है कि गोरख, 
भरथरी ओर गोपी चन्द्‌ ने उसे जान लिया था।* लेकिन इस सम्मानभाव के 
पीछे कोई अन्ध श्रद्धा नहीं थी अतः ऐसे बहुत कुछ को, जिसे नाथयोगी बहुत- 
बहुत महत्व देते थे परजो सर्न्तों के जीबनसत्य पर खरा नहीं उतरता था, 
सन्‍्तों ने एकदम अस्वीकार कर दिया है। बहुत कुछ को सुवार-परिष्कार के 
बाद स्वरीकारा है। ओर बहुत कुछ ऐसा है जो उनका अपना है। व्यवद्वार 
के स्तर पर अप्त्रीकार, सशोधित स्वीकार और नव्यतम परिवर्द्धन का स्वरूप 


१--जे तू छाड़िस लोकाचार | तोतू पाएसि मोष दुवार। 
उनमनि मडप तहा निरबाण देव । सदा सजीवनभाव न भेव ॥ 
लोलीन पूजा तहाँ दीप न धूप, सति-त॒ति माषत दत अबघूत ॥ 
“नाथसिद्धों की बानियाँ, पृ० ५६ । 
२-दे० कबीर ग्रन्थावडी, स० डॉ० पारतनाथ तिवारी, पद ४८, ए० २८। 
सनक सनदन जैठेठ नामा | भगति करी मन उनहें न जाना | 
झिव विरति नारद मुनि श्वानी | मन की गति उनहें नहिं जानीं ॥ 
श्र पदलाद विभीखन सेखा। तन भीतर मन उठनहें न पेखा। 
ता मन का कोई जाने न भेड | तामनि लीन भया सुखदेव ॥| 
गोरख भरथरी गोपी चंदा। ता सन सों मिलि करें अनदा! 


( ५९ ) 


सत-मत और उसकी आचार-व्यवह्दर सम्बन्धी दृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ 
और विचार के स्तर पर उसके नाथों की शब्शवी में छाए गए अथंगत अवर 
में अभिव्यक्ति पाई है । 

नार्थों के पास उन्मनी साधने की सुविधा भी थी अवकाश भी । मर्ठों- 
महियों या गहन गुकाओं मे उत्पादन और उत्पादन के मांग के अनन्त डत्पातों 
से उनका कोई सरोकार नहीं था। सत इसके ठीक विपरीत शहस्थी का पूरा 
जाल कथे पर लादे चलने वाले ये। उनका छक्षीभूत श्रोता इस अथ में और 
भी अधिक तग था । उनके पत्नी थी, बच्चे थे, बच्चों के भाग्य पर रोने वाल 
थे।* उनके लिये करघा चना, जूने गाँठना, कपड़ा सीना, इल बोतता 
जहूरी था ।” अधिक न सही पर उसे भी उतने की जरूरत तो थी ही 8५ 
कुटठम्म समा सक्के, सत्रय भूखा न रहना पड़े ओर साथु भी भूखा न जाए। 
इसके डिग्रे उसे जहाँ तहाँ जाना पड़ता, 'जो कुछ करना पड़ता था। अबू के 
तिद्राबय का उपदेश तो उतकी जिन्दगी की जजावत ने हो पूरा करवा दिया था 
पर अगले दिन के 'कुठब-समावरा! काम के छिये सोना भी पड़ता था।* ऐपी 
स्थिति में नाढ़ी-शोघन और पटकर्म की सुविधा कहाँ, आँल-कान मूँदकर 
उन्मनि की तारी लगाने का अवकाश कहाँ ! परिणामतः घटकर्म उन्हें व्यर्थ की 
खटख लगे ।* उन्हें नए; रूप में सोचने की जरूरत पढ़ी कि उन्मनी फी तारी 
कैसे लगे क्योंकि उन्मनी सर्तों को बहुत प्रिय थी | इठयोग की बहुत सारी वार्तों 
की तरह थे इसे अध्वीकार नहीं कर सकते थे | मतः स्वरीकारते हुएं उसमें थोड़ा 


छुचार कर लिया । सर्न्तों द्वारा प्रयुक्त उन्मनी में उस सशोधित स्वीकार का 
गामात स्पष्ट मिलता है। 


ल््िज---_ज-_+त>...0.....हहह 


१--वही, पद १२, पृ० ९। 


पुसिमुसि रोवे कबीर के माई । ए चारिक कैसे जिवहिं, खुदाई ॥। 
२--श्स सम्बन्ध के विस्तृत विवरण के छिये दे० मेरा शोघ-प्रबन्ध 'सत- 
साहित्य की दार्शनिक एव घामिक पृष्ठभूमिः-राजकमछ | 
३>साश उतना दीजिए जा में कुटम्त समाइ । 
में मी भूखा ना रहेँ साधु न भूल्ा जाइ ॥--कन्ीर 
४“ छण समाधि की बात करते हुए कबीर ने “नहँ-जहें जाऊँ सोई परिकरमा 
हे कछु क्रठ सोसेवा। छत्र सोऊँ तथ करों दण्डवत पूर्जू और न 
देया! फी बात दी है। 
६>दे० आगे पद्म! । 


है हि9 ) 


६४--हठयोग ओर नाथसिद्धों की उन्मनी के प्रसंग मे हम काफी विस्तार 
से देख आए हैं कि वह यूर्यचन्द्र' और मन-पवन की साधना की सर्वोच्च सिद्धि 
है। सत भी यही मानते हैं | दादू का कहना है -- 


मन पवन ले उनमन रहे, अगम निगम मूल से लहै ॥ टेक | 
पच॒ बाह जे सहजि समावै, सरिदर के घर आणे" सूर। 
सीतल सदा मिले सुलदाई, अनहृद शब्द बजाबै तूर॥ १॥ 
बकनालि सदा रस पीचै, तब यहु मनवा कही न जाइ | 
बिगसे कब॒रू प्रेम जब उपजै, ब्रह्मणीव की करे सहाइ ॥ २ ॥ 
बैसिंगुफा में जोति बिचारै, तब तैहिं पूझे त्रिभुवन राइ। 
अतरि आप मिले अबिनासी, पद आनन्द काल नहिं खाइ ॥ ३॥ 
जामन मरण जाइ भव भाजे, अब्रण के घरि बरण समाह।॥ 
दादू जाय मिले जग जीवन, तब यहु आवागमन बिलाइ ॥४॥ 
स्पष्ट है कि दादू की यह उनमनी मन-पवन के सगम से उद्भूत है। प्राणायाम 
द्वारा पचप्राों को निदद्ध करके सहणस्वरूपा सुधुम्ना में समाविष्ठ करने और इस 
प्रकार सूर्येचद्ध का सगम कराके उस सदा सुखदायी और सासारिक दाह से 
अतीत डन्मनी की उपलब्धि करने पर नो अनहृद तूर सुनाई पड़ता है दावू की 
उन्मनी भी वैसी ही है ओर इस में भी वैसा ही होता है। उक्त पद में दादू ने 
हठयोग में स्वीकृत उन्मनी को ही अभिव्यक्ति दी है--वही सूर्य-चन्द्र का मेल, 
वैसे ही उस मेल के कारण सहत्लारस्थ चन्द्रमा से अमृत का क्षवित होना, उस 
महारस की वैसी ही अक्षय सुख देने वाली शीतल्ता, बैसा ही अनहृद तूर, और 
बक्नालि से होकर खबित होने वाले उस रस को पीकर मिलने वाल वैसा ही मन- 
हवेये। ब्रह्मरध् की गुफा में प्रविष्ट होकर ज्योति स्वरूपी परमपुरुष के ध्यान से 
त्रिभुवन राइ का सूझना, उस अविनाशी पुरुष का स्वय आकर साधक से मिलना, 
इस मिलन से अश्नय आनन्दपद की प्राप्ति, जन्म-मरण के भयकर भवचक्र का 
सदा सदा के डिये भग्न हो जाना--सभी कुछ नार्थों की उन्मनी में इसी हप 
में मिलता है | 
कचभीर भी इृढ़ा-पिंगला क्रो अवरुद्ध फरके प्राणवायु को सुपुम्मामार्ग से प्रवा- 
ट्वित करने से प्राप्त होने वाली उत्ती उन्‍्मनी की बात करते हैं। उन्मनी की 
रहनी को खरी बताते हुए, उन्होंने कहा है कि यह उन्मनी मवस्था, जो णन्म 


१-दै ० आगे योग ओर दृठयोगा म सूर्य चन्द्र सम्मन्धी चर्चा । 
२--श्री ध्थामी दादू ठयाल जी की अनभे वाणी, पद ४०५, प्रृ० ६७४० | 
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मृत्यु और बार्धक्य से अतीत है, मूहाघार में प्रसुत और अधोमुणी कल 
एड़ी हुई कुण्डलिनी शक्ति को उलट कर ऊर्वमुखी करने से ह्वी प्रात होती है । 
क्षागरत कुण्डलिनी जब ऊरध्वंधुल्ली होकर चक्रों को मेददी हुई सईझ्ार की आवा- 
सभूमि ( गगन ) में पहुँचती है और अठग परमशिव से सामरस्य स्थापित करती 
है तभी डिन्मनि रहनी” सभव होती है । और यद्द सब कुछ समव होता है कुम्मक 
प्राणायाम द्वारा । इसी कुम्मक को साथ छेने पर अनदद बीना बजने छगती है; 
शशि सूर्य को ग्रस लेता है। चन्द्रभण्डल से क्षरित होने वाले महार्स से सारी 


मोह पिपासा उपशमित से जाती है।! इस पद से यह भी प्रकट है कि नाथों की 


ही तरह कबीर इसे 'कथनी' का विषय न मानकर 'करनी' का विषय मानते दे । 
थे साफ फहते हैं-- 


बकते बकि सुनावा। सुस्ते तहां कछून पावा।) 
कहै कबीर विचार । फरता के उतरसि पार ॥॥ 
सन्त दरिया साइब ने ब्ह्मपरिचय की बात करते हुए, उन्‍्मनी को फर्म 
और काल से अतीत बताया है मोर कहा है कि उनन्‍्मनी अवस्था को प्राप्त 
साधक जब उस अमूल्य रूतस्वरूपी अह्म फा साक्षात्कार करता है तो सारे 
तत्व, चन्द्र और यूर्य, रात और दिन, पाप-पुण्य, सुख-हुल्त का दरेत 
मिट जाता है। वहाँ सवत्र ब्रह्म ही ब्रह्म होता है ।* हमने नाद बिन्दूपनिषद्‌ 
मे प्राप्त उन्मनी सम्बन्धी विवरण की समीक्षा करते हुए देखा है कि उक्त 
१-पवन पति उनमनि रहनु खरा। 
तद्दा जनम न मरन जुरा ॥ टेक ॥ 
मन जिंदत जिंदहि पावा | युस्‍्सुख ते अगम बताता ॥१॥ 
लव नखतिख यहु मन चीन्हा | तब अतरिं मज्जनु कीन्हा । 
उल्टीडे सक्ति सहार। पैसीले 


घेधीलेवक्र मुभगा । भेयैडे 
दृसीले. मोह 


गगन मनझझ्ार | 


राइ. निर्ंगा॥ ४ ॥॥ 
पियास | तहा ससिदर सूर गरास ॥ ५॥ 
जब कुमफ भरि पुरिलीन्दा | तन बाजे अनहृद बीना ।। ६ ॥ 


में बकते त्रकि सुनावा। सुरतै तहा कछू न पावा ॥ ७ || 
झट कबीर विचार | करता कै उतरक्ति पार ॥ ८ ॥ 

ह कचीर ग्रब्यावली, पद ११५ | 
२--रतन अमल परखकर, रहा शोदरी थाक | 


दरिया तह कीमति नहीं उनमुन मया अज्ाक ॥ १ | 
घरती गगन पत्रन न्िं पानी, पावक चद ने सूर | 
गत दिवस की गम नहीं जह ब्रक्ष रहा भरपूर ॥ 
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डपनिषद्‌ भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ ऐसी ही बातें करता है। अपनी एक 
साखी में कबीर ने बताया है कि उन्मनी में रछूगा हुआ मन उस गगन 
( सहसार ) में आ पहुँचा है जहाँ चाँद के बिना ही चॉदनी छाई हुई है ओर 
अल्ख निरंजन राइ का जहाँ शासन है।* 

योगशिखोपनिषत्‌ की राय है कि चूँकि मन ही पापों में लिप्त होता है, 
सारे कर्म मन से ही उपचते हैं लेकिन अगर यह मन उन्मनी में अवस्थित हो 
जाय तो उसके पाप-पुण्य सभी क्षीण हो जाते हैं। दादू ने अपने एक पद में ठीक 
यही बात कही है। * 

मन मैला मनहीं स्यू धोह, उनमनि, छागे निर्मछ होइ ॥ टेक ।। 

मनही उपजै विषै बिकार, मन ही निर्मल त्रिभुवन सार ॥ १ ॥ 

मनहीं दुविधा नाना भेद, मनहीं समझे हो परच छेद ॥ २॥ 

मनहीं चचल दहुं दसि जाई, मन ही निहचल रहया समाश॥ ह॥ 

मनही उपजै अगनि शरीर, मन ही झीतल निर्मल नीर ॥ ४ ॥ 

मन उपदेसि मनहहिं समुझाइ, दादू यहु सन उन्‍्मन छाए ॥ 

६५--ओऔर भी ऐसे अनेक प्रयोग सर्तों में पदे-पदे मिल जाते हैं। लेकिन एक 
बात ध्यान देने की है कि इन पर्दों में कर्ता की अपेक्षा ज्ञातापन अधिक है | 
लगता है सत उन्मनी की हठयोगी विधि अच्छी तरह जानते हैं। वे जानते हैं 
कि सात आवरण, * सातलछोक, सातचक्र,' सात मण्डछ” आदि कितने ही सार्तों 


पाप-पुन्न सुख दुख नहीं जह कोई कर्म न काल ॥। 
जन दरिया जह पढ़त है, हीरो की व्कसाल | ३ | 
सत सुधासार, स० वियोगीहरि, खड २, पृ० १०८ | 
१--नादबिन्दू पनिपद्‌ , ५३-५४ | 
२--कत्रीर अन्थावली, साखी ८, छु० १६७ | 
मन लागा उनमन्न सो ग्रगन पहुँचा जाइ। 
चाँद बिहूना चोदना, तहाँ अलख निरणन 'राइ ।॥ 
३-दरदू , पद २८८, ए० ६६७ | 
४--माया, अहकार और पचमभूत | 


भू, भुव. , स्व $ तप , जन: , महः और सत्यलोक ये दी सतों के सप्तदोक 
या सात पुरिया 


६-5० पव्चक्र पर मेरी टिप्यणी, हिन्दी साहित्य कोश, माय १,सस्करणर, प्र 2४३ 


७--सातलोक, सातघातु, देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, अशान, तथा जीव-ये 
सात एवं अन्य अनेक सात | 


६. कई.) 


को बेघकर तब आठवें में प्रवेश हो पाता है और प्रिय का भेदभाव हीन सयोग 
मिलता है |” पर इससे यह नहीं लगता कि सत यह सत्र करते भी थे। एक 
उदाहरण लिया जा सकता है | कबीर अपने एक पद में कहते हैं-* 
अवधू मेरा मन मतिवारा 
उनमनि चढ़ा गगन रस पीवै त्रिभुवन भया उजियारा । 
गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि यहुआ भी भाठी मन घन घारा | 
सुखलमनि नारी सहज समानी पीबैे पीवन हारा॥ १ || 
दुइ पुर जोरि रसाई भाठी चुआ महारसु भारी । 
काम क्रोध दुइ किए छूटि बढीता गई संसखारी ॥ २॥। 
इक्षि सुत्रि में जिन रस चाला सतिगुर तें सुधिपाई | 
दास फच्रीर तासु मद माता उछकि न कहूँ जाई॥ ३॥ 
उक्त पद में कबीर ने उन्‍्मनी में चढ़े हुए अपने मतवाले मन की जो हालत 
बताई है नाथ-योगी के मन की हाल्त भी उन्मनी में पहुँच कर ऐसी ही होती 
है। वह भी दोनों नासापुर्दों से निरन्तर प्रवाहित होने वाले प्राणापान को 
इंड़ा-पिंगला का मार्ग बन्द करके कुम्मक द्वारा अन्तर्मंखी बनाता है ओर 
उन्हें ( प्राणापान को ) सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट कराता है । इस प्रकार सुषुत 
सुपुम्ता जागकर सहज में समा जाती है, मन मग्न हो णाता है, अनन्त प्रभा 
मे तिसुवन प्रकाशित हो उठता है। इड़ा पिंगला (दोइपुर ) के सयोग से 
जो मद्दास्स खबित होता है वह नाथ योगी का परम काम्य है। अत, कबीर की 
उन्मनी बाहर बाहर से एकदम नाथयोगी की उन्मनी जैठी ही है। पर बाहर- 
बाहर से ही । मीतर घुस कर देखने में लगता है कि यह रूप और प्रमाव में 
एक जैसी होकर भी तत्वत भिन्न है। अवधू की उन्मनी श्राचारणन्य होती है। 
वह प्रणायाम साधकर उसे पाता है। कत्रीर की उन्मनी वे 


चारिक मी है, 

णानी-समझी भी गई है | वह ज्ञान के गुड़, ध्यान के महुए और ससार की 

दाइकता के योग से निप्पन्न महारस है। सत केव७ ध्यान द्वारा प्राप्त की गई 

उम्मनी के प्रति आस्थाश्ीड नहीं है | वे ध्यान के साथ श्ञान और अनुभव को भी 

महत्त्व देते हैं। अत कहीर की उन्मनी भी केवल ध्यान से उद्भूत उन्मनी 
ऐो तरद क्षणस्थायी नहीं है | 
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ह डड निरनन्‍्तर विच पाइया, तह पी उनमन जाइ, 
हदी महर पभेदिया आटे रहा समाह ॥| 
न्‍े न्‍) 5 दादू, साखी २, पृ० ८४ 
दैेआाहनैस्मन्पाइजी, पढ ५६, पृ७ ४२ | हु 5, ४० ८४। 


( ६४ ) 


६६--केवछ ध्यान से प्राप्त उन्मनी पर उन्हें पूरा सन्देह है | कबीर की 

एतत्सबन्धी धारणा को उनके एक सशय से जाना जा सकता है। वे कहते हैं-- 

सतो घाणा टूटा गन बिनसि गया सबद जुकहा समाई।। 

एहि ससार मोहिं निस दिन ब्यापै कोइ न कहे समुझाई ॥ टेक ॥ 

नहीं ब्रह्माण्ड पिण्ड पुनि नाहीं पच तत भी नाहीं। 

इल्डा-पिंगला सुखमनि नाहीं ए गुण कहा समाही )) १ ॥ 

नहीं गहद्धार कछू नहि तहिया रचनहार पुनि नाहीं। 

जोड़न हारा सदा अतीता इह कहिये किसु माहीं॥ २॥ 

टूटे बचे बचे पुनि दटे।: जचतच होइ बिनासा ॥ 

काको ठाकुर काको सेवा को फाफो बिसवासा ॥ ३ ।। 

कुहै कचीर यहु गगन न बिनसे जो घागा उनमाना। 

सीखें सुनें पढे का होई जो नहिं पद्हि समाना ।|४ ॥ 

साफ है कि “जब तत्र बिनसने वाली तथा स्वामी-सेवक मे नितान्त अभेद 

पैदा करने दाली अवधू की उन्मनी फ्चीर के अनुकूल नहीं थी । वे ऐसी उन्मनी 
चाहते थे जो कभी न दूटे, जिसते स्वामी-सेवक छय न होकर विलय हो--अर्थात्‌ 
वे मिले पर एक होकर भी उनका अत्तित्व अल्ग-अलग हो । आँख कान मूँदकर 
पाई जाने वाली उन्मनी ऐसी हो नहीं सकती अतः कब्रीर उस उन्मनी की बात 
करते हैं जो न॒ तो 'नचतन् विनष्ट' होती हो ओर न स्वामी-सेवक के भेद को 
मियती द्वी हो। यह तभी सभव है जब उन पसमप्रिय ने इस धागे को समान 
लिया ( उनमाना ) हो डसी अवध्या में गगन का विनाश नहीं होता ओर 
उन्मनी सदा स्थिर रहती है। ऐसी उन्मनी फ्ो स्वायत्त करनेवाला योगी न 
हंसता है, ओर न बोलता है, चाचल्य घर्मी हर तत्व को दबाकर वश्ञ में कर लेता 
है।" फिर तो उत्का मन उन्मनी से लग जाता है और उन्मनी उसके मन से 
लग जाती या शायद उसका मन उस परम प्रिय के मन से छग जाता है. और 
उस परम प्रिय का मन उसके मन से आ जुड़ता है । इस परस्पर मिलन में भक्त 
ओर भगवान्‌ , स्वामी और सेवक, ब्रह्म और जीव का जो ऐक्य होता है वह 
अमेद में भी भेद को भेद को बनाये रखता है । पानी ओर नमक के घोल 
लेता समभेद ऐक्य, जट्ाँ पानी का पानी पन और लवण का छावप्य दोनों बचा 


१--क्प्ीर अन्थावरी साखी २२, पृ० १३८ 
हसे न बोलें उन्‍्मनी चचल मेवल्हा मारि। 
फ्हे क्त्रीर भीतरी मिद्दा सतगुर के दृथियार | 


५ (६) 


रहता है।' सन्तों की उन्मनी यहीं नाथों की उन्‍्मनी से आगे बढ़ जाती है, 


उनकी परिमाषा में नहीं अँट पाती । 


स्पष्ट है कि ऐसी डन्मनी की बात योगी नहीं सोचता) किन्तु सत इसी 
दिशा में साचने का प्रस्ताव करता है क्योंकि उसके मन में आसन-पबन की 
साधना द्वारा प्राप्त की गई उन्मनी के प्रति आध्यथा नहीं है। वह मानता तो है 
कि योगी वह है जो उन्‍्मनी का ध्यान घारण करे पर आसन-पवन की साधना 
से नहीं | सवाल है आतन-पवन को दूर करके उन्मनी का ध्यान छगे कैसे १ योगी 
नहीं जानता कि मुद्रा ओर प्राणायाम के बिना उन्मनी कैसे लंगेगी पर सत 
जानते हैं कि उसके जिना भी छग सकती है भोर वह रीति है राम नाम का जप, 


भक्ति । कबीर का एक पद इसका साफ सज्लेत करता है। वे कहते हैं 


आसन पवन दूरि करि बोरा। 
छाड़ि कपट नित हरि भजि बौरा | 


का सींगी मुद्रा चमकाएँ ।का विभूति सब अग छगाएँ।॥ १॥| 
सो हिन्दू सो मुसलमान । जिसका दुरूस रहे ईमान || २॥ 
तो जोगी जो धरे उन्मनी ध्यान । सो ब्रद्या जो कये गियान || ३॥| 


कहे कबीर कछु आन न कीजै | रामनाम जपि 


योग और उससे प्राप्त होने वाढी उन्‍्मनी के ! ” 
आत्या सनन्‍तों में सर्वत्र देखी जाती है। दादू ने अ' 
भगवान्‌ । हर प्रयास करके थक गया पर छुम हम 
अगम दी, दृष्टि से अग्रोचर हो, मनसा भी तुमत्त 
मे समा-समाकर बुद्धि थक गई, बल श्रीग हो गय 
सका । योग, प्यान और ज्ञान किसी की तुम तक़ मा 
के ल्यि मेने शरीरस्थ प्राणों की साधना द्वारा उनपर 
पार नहीं पा सका । हे भगवान्‌) अन्न तो तख् #४- 
हूँ कि णो बढ़े भाग्य वाद्य है ठग है| 
दया के अतिरिक्त अत्र मेरे डिपे झाई 
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( ६६ ) 


जी की राय भी उन्‍्मनी के विषय में ऐसी ही है। परदेशी प्रिय के लिये 
जोगिन बनकर फकीरी लेने ओर उन्मनी साधने पर भी उन्हें सफलता हाथ 
नहीं लगी । उनका कहना है कि प्रिय ऐसे नहीं मिलता । उसे पाने के ल्यि 
शरीर की साधना व्यर्थ है। उनकी राय में प्रिय को चित्त में घारण करने, उसी 
का कथन-अ्रवण करने और उसी के चरणों के ध्यान में तललीन रहने से ही जीव 
उस प्रिय को पा सकता है।" सन्त को लगता है कि न्रिकुटी का ध्यान और 
उन्‍मनी की तारी, अजपाणाप ओर झून्य का चिन्तन करने में द्वी योगी भूछा 
हुआ है ओर उस “अपरम्पार पार के पारा! को, जो इन सबसे नन्‍्यारा है, नहीं 
जान पाता ।* सन्त उसे जानता है। नानक का कहना है कि उन्‍मनी में सवा 
हुआ योगी जब त्रिकुटी में चदोआ तान लेता है तो और बुछ को नहीं जानता । 
फिर वह “जन था भक्त केसे हो सकता है ? भक्त तो वह तब है जत्र उन्मनी 
के ध्यान मे, उन परम प्रिय के मन मे रक्त हो जाय | और को न जाने पर एक 
को तो जाने ।* ओर स्पष्ट है कि एक को जानेगा तो शेय के साथ जातापन 
भी बना रहेगा । नानक उस एक को जानने के लिये उन्प्तुनि को बेकार समझते 
हाँ सो बात नहीं बस वे ध्यान की डोरी से उद्भूत उन्मुुनी की अपेक्षा प्रेम फी 
डोरी से उद्भू उन्मुनी को महत्व देते ६ ।४ दादू अपने अत्तित्व को मिटाकर 
उन्मनी साधने की अपेक्षा उस प्रिय का दशन पाने के छिये उन्‍्मनी साधने 
की बात को अधिक महत्व देते हैं ओर इसके लिये काया आदि की बाहरी 
साधना की अपेक्षा मन की भीतरी साधना की जरूरी मानते हैं ।“ और 
इसी लिये जब्र उनसे प्रदन पूछा जाता है कोन उण्मनी ! तो वे नाथ योगी की 


१-सतसुधासार, खण्ड १, ए० ५५६-५७, | 

बिरद को अग, पद सख्या ८ ओर १२, वाजिद जी | 
२--पचग्रन्थी, ६० १९५-१९६ | 
३--भी प्राणसगडी, पूर्वारद्द, प्रथम भाग, ए० ६४। 
४--वही, ४० ७४, प्रेमक्की डोरी उन्मुनि दोय राता । 


५--जोगिया बैरागी बाता, रहे अक्रेश उनमनि छागा ॥ टेक || 
आत्म जोगी घीरन कया, निदचल आसण आगम पथा || १ ॥ 
सहनैमुद्रा अड्ख अघारी, अनद्वद सींगी रदणि इमारी || २ || 
काया चनसड पाची चेडा, ज्ञान गुफा में रहे अफ्रेश | ३ || 
ठादू दरसन कारनि लागे, निरणन नगरी भिस्पा मागे |। ४ ॥ 


( ६७ ) 


उन्मनी और उस उन्‍्मनी को पाकर जप से अतीत हो जाने वाले योगी की 
बात न करके उस व्यक्ति को उन्‍्मनी कहते हैं जिसने भाया या अह को मिल 
दिया हो तथा जो भगवान्‌ की भक्ति करता हो, सभी जी्जों के प्रति निर्वरभाव 
रखता हो, गर्व गुमान, मद-मत्मर को छोड़कर सिरननहार की सेवा में परमदीन 
मात्र से ज्ुग रहता हो ।' 

६६ --पैसे नार्थों और सर्तों की उन्‍्मनी का परिणाम एक जैसा ही है। 
नाथों की ही तरइ सत भी मानते हैं कि उन्मनी का ध्यान मन पवन जैते अजेय 
तत्वों का जीत लेता है, डन्मनी काल का क्षय कर हरे व्यक्ति को आवागमन से 
मुक्त कर _हती दहै,* उन्मनी के ध्यान में रचा हुआ भक्त भगवान्‌ में रचा हुआ 
रहता है और अगम को पहचान लेता है।* इसके द्वारा वह पूर्णमत्य का साक्षा- 
स्कार कर लेता है [ उसका मव स्थिर हो जाता है मोर अमरता मिल जाती है।* 
लेकिन नाथ-स[घक उन्मनी को जिस प्रकार घारण करता है सत उसे उस प्रकार 
घारण नहीं करते | इठयोगी काय साथना का समर्थक है सत मन की साधना 
के | काय-पाचना पस्यक्र, पेडशाबघार, द्विव््य, व्याम पचक के जाने और साथे 
बिना असम्मप है ।* सर्तों की उनमनी के लिये इन सब की जरूरत नहीं पड़ती | 


१--प्रव्न- कौना उनसनी कौन घियान *-दादू , पद ५०,घ० ४८९ । 
उत्तर; आपा मेटे इरि भजै, तन मन तजै त्रिकार । 

निवैरी सन्च जीव सौं, दादू यहु मत सार ॥ 

आया गव गुमान तजि, मद मछर अहकार। 

गे गरीबी बदगी, सेवा सिरजन हार ॥ वही, पृ० ४९०। 
२--प्राणस गली, पूर्वाछ, प्रथममाग, ० १३, पद २१ | 
२--चही , ६० १४१-४२, पद्‌ १४४ तथा पुृ० १५०, पद १८२॥। 
४--चही, ए० ४४, पद्‌ ७३ | 
5दादू। साखी २४५, पृ० १५०) 
६--वह्दी साखी ५, पु० १६४ “जब लागा उनमन सौ तव मन कहीं न णाइ | 
७-जचही, साजी, १७ पु० ४०५। 
८>गोरखनाथ का कहना है कि “"सैपस्चक्र डशाघारं हविल्क्ष्य व्योगप- 


चक्म्‌। खरेहे वे न लानति कथ सिध्यति योगिन-” गोरक्ष पद्धति, 
३, ० १२। इन पारिमाषिक टर््दों के लिए दे० पैर ७३-८५. 


( ६८ ) 


सर्नों की उन्‍्मनी सतिगुर के हथियार” या शब्द बाण की चोट से ही लग जाती 
है ।* एसी शब्द बाण से सुरति निरतिर का परचा होता है अतः सुरतिसे भी 
उन्मनी ला जाती है ।४ इसफे लिये सनन्‍्तों को किसी अतिरिक्त श्रम या खटखट 
की जरूरत नहीं पढ़ती | सदगुर हाथ में घनुष लेकर जब्र तीर मारने छगता ऐ 
तो प्रेम से मारा गया एक ही तीर सारे अस्तित्व को वेघ कर रख देता है और 
फिर साई का मिलत, सदज समाधि, उन्मनी सच्च अनायास हो जाता है। कबीर 
आँख-कान को मूँद कर शरीर को कष्ट दिये बिना जिस उन्मनी को पातै हैं. वह 
ऐसी ही है ।* इमके लिये उन्हें घर छोड़ना नहीं पढ़ता, वह तो गुरु प्रसाद से 
घर बैठे त्रिठाए मिल जाती है। वे कहते हैं--* 


१--ढे ० 'दृथ्ियार' पर मेरी टिप्पणी, दिन्दी-साहित्य कोश, भाग १, सल्करण 
२, १० ९६१॥ 
२--कबी र ग्रन्थावडी साखी २२, १० १३८ । 
हसे न बोले उनमुर्नी चचल मेल भारि। 
कहे कभीर भीतरि मिदा सतग़ुर के हथियार ॥ 
दादू, साखी ११, ए० ३६४ । 
दादू भुरकीराम है, सबद कहे गुरु ज्ञान। 
तिन सब्र्दों मन मोहिया उनमन छागा ध्यान ॥ 
३--सुरति निरति के लिए दे० आगे पैरा ९८ १०१ | 
४>दावू, साखी ९७, ४० ४०५ ) 
तथा 'कब्रीरें! डा० हजारीप्रसाद छिवेदी, कबीर वाणी ४०, (० 


२६१-६२ | 
५--कचीर ग्रन्थावडी, साली २२, ४० १३८ ॥। 


६--सतो सहज समाधि भरी । 
आँख न मूँदू कान न रूघूं, काया कछ्ट न धार्रू। 
सुले मैन में हँसि हँसि देखूं, सुन्दर रूप निद्वार्रू॥ 
सबदनिरंतर मनुयत्रों राता, मलिन बचन को त्यागी । 
ऊठत चैठत बचहु न बिसरै, ऐसी तारी छागी ॥ 
कर फ्यीर यद उनमनि रहनी सो परगट करि भाई | 
सुय दुष्व से कोई परे परमपद तेद्ि पढ रहा समाई ॥ 
-“कचीर, डा» द्वियेदी, कभीर बागी, पृु० २६२ 
--+क्बीर, टा० हजारीप्रसाद हिवेदी, में सम्रद्ीत, कचीर बागी, ४०, पु० 
रध१ धर | 
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अबधू भूछे को घर रावै।सो घन इमकी भावे ॥ 
घर में जोग भोग घर ही में, घर तन बन नहिं जावे ॥ 
घर में जुक्त मुक्त घर ही में, जो गुद अछ्ख लखावे ॥ 
सहजसुत्न में रहै समाना, सहज समाधि लगावे ॥ 
उत्मुनि रहै ब्रक्ष को चीन्है, परम तत्व को ध्यावे ॥ 
सुस्त निरत सौं मेला करके, अनहृद नाद बजावे ॥ 
घर में बसत बत्तु भी घर है, घर दी बस्ठ मिलावे ॥ 
कहे कबत्रीर सुनो हो साधू, ज्यों का त्यों ठह्दरावे ॥ 


६७--सन्तों की डन्मनी की यह विशिष्टता है कि वह क्रिया प्रधान न 
शोकर शान प्रधान अधिक है, काय साधना को अपेक्षा मन-ताधना पर अधिक 
चल देती है, योग की अपेक्षा भक्ति की ओर अधिक उन्मुख है। भक्ति में भगवान्‌ 
पी मनोनुकूल्ता सत्र से बड़ी बात है) उस प्रिय को जो भाण वही सुहाग हे; 
जो बचे वही बड़ी चीन है। योग समावि, क्रिया-कर्म, जप-तप सब कुछ मी 
को वन्द्र करते चलता है। अत; उन्मनी ही उससे अब्ग होकर कैसे रह सकती 
थी । सो सर्तो ने उसे मी उसके अनुकूल बनाया है । 


सतों में ध्यनिसम्य के आधार पर शब्दों में नए अर्थ भरने की प्रदृत्ति 
आतीव प्रचद्ठ है। थरक्ष्य और अल्भ्य का अपभ्रंश रूप अब्ह बनता है। 
अचह में अल्लाह की ध्वनि आई नहीं कि उन्होंने उसका नाता अल्लाह से जोड़ 
डिया है। अनाहत से निष्पन्न अनहृद को अरबी हद! से जोड़कर उसे बेहद 
तक खींच दिया है। भिस्त, करद्ा, मरजिया, मछरी आदि में इस ध्वनि साम्य के 
फाग्ण सनी ने विल्क्षण अर्थों को भरा है । तिनका में तृण के साथ ही उनका 
या (उन परमेश्यर का? जैसा अर्थ इस बृत्ति का स्पष्ट निदशक है। उन्मनी के 
उाप्मनेीं रुप भे अस बृत्ति के दशन हंते हैं । 

भपनश की 'ई' विभक्ति तुतीया ओर सपतमी ( अर्थात्‌ करण और अधिकरण 
पार्क ) दोनों म प्रयुक्त द्वाती दे । मनोन्‍्सनी के बहुश. प्रयुक्त रूप उन्मनि की 
गर उन + मनि करके अलग कर लिया जाय तो अर्य हा सऊता है 'डनके 





* अपील जा ६ कर 
भरर, अनहंद, मित्त, फरदा, मछरी, तिनका आदि के सन्त-प्रयुक्त 
भपों के लिए दे० मेरी पुलक शब्द और अर्या | 


( ७० ) 
मन में अर्थात्‌ , वे जैसा चाह उस तरह” ।* परमात्मा को एकान्त आत्मसमपंण 
करने की वृत्ति सर्तों में अतीव व्यक्त है अतः आचार्य द्विवेदी द्वारा सुझाया गया 
उनन्‍्मनी का यह अर्थ उस दृष्टि से भी नितान्त सगत और उचित लगता है। 
सर्तों के प्रयोगों में इस अर्थ की ध्यनि इतनी स्पष्ट है कि उन्‍्मनी के पारिमाषिक 
रूप से अपरिचित छोग प्रायः यही अर्थ लगाया करते हैं | कबीर जब कहते हैं, 
(प्रन लागा उन्मस्त सो उनमन मनहिं बिलगि। लोन बिलगा पानिया, पानी 
लोन बिलगि *, तो उनमन्त से 'उस प्रिय को जैसा अच्छा लगे! बह प्रिय जैसा 
चाहे! वाल अथ स्पष्ट घ्वनित होता है क्योंकि वे मानते हैं 'नो मन लागे एक 
सो ते निद्चारा जाइ*? | नानक का यह कथन कि 'डस मन की णो कथा सुनावे 
तो नानक उबा के चरन घिआवे”? या उनमनि ध्यान जन उन सगिराता। 
नानक उनबिन जन मनि न कहता”, या दादू का यह कहना कि “थोरे थोरे 
अटकिए रहेगा ल्योलाइ । जब छागा उनमन सो, तब मन कहीं न जा4 या 
ददादू भुरकी राम है सबद कहे गुर्शान | तिन सब्र्दों मन मोहिया, उनमन छागा 
ध्यान |” तो इनसे 'उनका मन? जैसा अथ स्पष्ट व्यक्त होता है। सर्तों के साहित्य 


में उनमनि के इस तरह का अर्थ-सकेत देने वाले प्रयोग बहुत बढ़ी सख्या में 
मिलते हैं । 


६८--सर््तों में कुछ प्रयोग ऐसे भी मिल जाते हैं जहाँ उनमन या उनमुना 
को अन्यमनस्क, अनमना, उदासीन जेसे अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। उदाहरण 
के लिये फ्भरीर का एक प्रयोग है 'कन्तीर इरि का भावता दुरहिं ते दीसन्त। 


१--आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मे उन्मनी के इस अथ्थ में समझने का 
सक्त अपने एक लेख में किया है। दे० सर्तों द्वारा प्रयुक्त शब्दों में 
नए अयंदान की क्षमता,” भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष ५, अक 


१, प्‌ृ० १०। 
३--करीर अन्यावी, साखी ४०, पु० १७२, | 


३--वह्दी, साखी रे, पु० १७५ | 

४--शरी प्राणसगर्ी पूर्वार्द भाग १ पु० ७३ । 
५--बढी, पृ० ६४। 

६--दादू , खाली ५, प्ृ० १९४ । 

७--यडी, मापी २१, 7० ३६४ | 


( ७६ ) 


तनहीना मन उनमुना, जगि रूठढ़ा पिरुत! ॥* “इसी प्रकार प्रिय-विरह से पीड़ित 
आत्मा रूपी विरहिणी की स्थिति बताते हुए बाजिद जी का एक प्रयोग है । 


मोर्करत अति सोर चमकि रही बीणरी | 
जाको पीय बविदेस ताहि कहा तीजरी ॥ 
बदन सलिन सन सोच खाने नहिं खातिरी | 
हरि हा, वाजिद, अति उनमन तन छीण रहति इह मातिरी ॥* 
इस तरह स्पष्ट हैं कि सर्न्तों ने उन्‍्मनी का अयोग थोड़े सशोधित रूप में योग 
की उन्मनी के अथ में मी किया है, 'डन परमप्रिय के मनचादे,' के अर्थ में भी 


किया है, 'उनके मन में! के अर्थ में भी किया है और छिठ्फुड रूप से उनमना, 
डदाहीन आदि के अर्थ में भी किया है| 


है 


उन्मनी ; अर्थ विकास 


६९-सतन्तों की उन्मनी! पर व्यवस्थित विचार अभी नहीं हुआ है।'े 
कर द्वारा प्रयुक्त उन्‍्मनी को लेकर थोड़ी चर्चाएँ अवध्य हुई हैं पर वे भी 
फीर के एतत्सबघी समस्त प्रयोगों को ध्यान में रखकर नहीं हुई हैं। कभी 
किसी एक्क प्रयोग को लेकर, तो कभी दो-चार प्रयोगें के आधार 
पर” की गई चर्चाएँ और बहसे अधूरी होने को विवश हैं । यह उनका दोष नहीं 
पर उनकी सीमा अवश्य है और इसके कारण उन्मनी के सम्बन्ध में कुछ भ्रम 








(कर अन्यावछी छाती, २६, पृ० १५६ | 

+-सत सुघासार, खण्ड १, पृ० १५५, ५, वाजिद जी । 

३ै-इस दृष्टि से आचाये इलारीप्रवाद द्विवेदी द्वारा की गईं समीक्षाएँ 
सर्वाधिक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण है | दे० 'कबीर', तथा (मतों द्वारा 
मथुक्त गब्दों में नए. अर्थ दान की श्षमता? शीर्पक निबन्ध | इसके 
लिए उनकी पुस्तक 'सहज-साधना? भी पठनीय है। 


था संगम छाल पाण्डेय,'कदीर की उन्मनी क्या है! ! हिन्दी अनुशीलन, 
छ्इ-सितम्बर, १५५८ ४० ५ | 
६2 मल ते चर व 
आचार बा कान फेत्रीर साहित्य की परख, १० २३४६-३८, 
दया नीचे उल्ल्खित डॉ० तजिगुणायत | 


( ७२ ) 


भी फैले हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्वान्‌ ने डॉ० बड़ध्वाल की गवाही पर 
नाथसिद्धों की उन्‍्मनी को समाधि का समशील कहा है | फ्चीर को इस सम्बन्ध 
में नार्थों का अनुकरण बरने वाला घोषित किया है भर उनकी डन्मनी को 
समाधि या 'एक प्रकार का ध्यान कहकर समझा-समझाया है | हम पीछे देख 
आए. हैं कि कबीर या अन्य सत नाथों के अनुकरता नहीं हैं और न डनकी 
उन्मनी नाथों को उन्‍्मनी ही है। सतो की एवत्सबन्धी करपना बहुत कुछ अपनी 
है और उसके अपने अर्थ हैं। 


७०--इसमे सन्देह नहीं कि नार्थों की उनन्‍्मनी समाधि की समझील है | बल्कि 
अधिक सच यह है कि वह समाधि के बाद की, और एतत्सम्बन्धी सर्वोच्च- 
स्थिति है जहाँ पहुँचकर भाहद-अनाहइत सारे शब्द ( ओर चूँकि शब्द ही सृष्टि 
है ) अत समस्त अष्तित्व बिलीन हो जाते हैं, बस केवल ब्रह्म या परमानन्द ही 
अवशिष्ट रहता है ओर योगी स्वय ब्रह्म बन णाता है ।* सन्तों की उन्‍्मनी ऐसी 
नहीं है । 

हम देख आए हैं कि अनेक भोतिक-मानसिक कारणों से सन्त हृठयोगियों की 
उन्मनी को बरहुमान नहीं दे सकते थे अतः नहीं दिया है। उनकी उन्मनी नार्थों 
की उन्मनी ते सम्ब्ड ही नहीं है, यह मानना कोरा दुराग्रद है लेकिन वह वैसी 
ही है यह उससे भी अधिक भ्रान्त घारणा है | सन्‍त योग की उनन्‍्मनी को प्रिय 
से मिलाने मे असमय मानते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में उन्मनी विश्वसनीय 
साधन नहीं दे | इस बात को स्पष्ट करने के लिये योग में स्वीकृत समाधि 
फी समझना आवश्यक है | 


( ७३ ) 


को पार कर लेने पर छा जाती है। लेकिन यह सप्रावि सर्वोच्च 308 है| 
इसकी सर्वोच्च अवध्या को योगशास्त्र अधम्थजात समाधि मानता है जो पर 
वैश्य से साथल होती है। इध पर वेंराग्य की अस्थ्या में द्रष्टापुदय प्रकृति, 
बुद्धि आदि सम्नत्त त्लों से अपने को अतीत सम्रझकर समस्त त्रिगुणात्मक विपयों 
से वितृण। हो जाता है। आसर-वबेंरग् से सम्पन्न सम्प्रजात सप्राधि मे थेष विप्रयड् 
विन्‍्ता बनी रहती है पर परवेराग्य से सम्पन्न असप्रजात सम्रानि से बह भी 
समात हो बाती है। इसीलिये योग बूत्र मे उते विराम प्रत्यययामातपूरव 

सछार शेगोटन्य”) कहा गया है। समाधि की इस अवत्या में चित्त की सभी 
वृत्तियेँ अयरद्व हो गई रहती हैं किन्तु सत्कार फिर भी बचे रहते ह। लेकिन 
आर बहुत टी काछ तक असप्रजात समाधि अढी रहे ते। नम्कारों को पुन. 
लाग्रत करने बारी सामग्री फे चिरकादीन अभाव के कारण अव्रशिष्ट सत्कार भी 
नष्ट हे जाते है और कैबत्य मिछ जाता है । 


स्ष्ट है कि योग की सप्ात्रि प्राणायाम मात्र मे छि उन्मनी की समशीद 
नही है। ब्नोंकि वद समावि की तस्द दीवरकाछ ब्यापी 'पर-'अपर वराग्यतन्ध 
विषयवितरण बृत्ति न होकर कुछ देर के डिग्रे छगाई गई तारी मात्र है जिम 
ट्ने पर चित्तदृत्तियों के पूरी तरह अनिरद्ध दो जाने का खतरा बना रहना २ । 
सर्तों की उन्मनि (८मनोन्मनी, 'उनके सनके आनुमारं था उनके मन में! 


रहना ) वल्लुत: सदज समाधि (- भवित ) की समणीछ है जिसके लिये आँख-कान 
को मूंइना-रैपना नहीं पढ़ता और न जिसकी तारी के ट्ट्ने का खतरा दी रहता 
९ । कहर का कहना है -- 


सतो सहज्ञ समाधि भठी । 
साई ते मिलन भगों जा दिन तें, सुरत न अन्त घड़ी ॥| 


जय नमूद्‌ कान ने रूथू , कायाकश न धारू | 
पुड़े नैन मे हस-ह्त देखू , सुन्दर रूप निद्गरू ॥ 
पह मे नाम सुन से मुभिरन को कछु करूं संपूज्ञा | 
गिरइ-उज्ञइ एक स्महेखू , भाव न साखू दूषा ॥ 


” भाई साई परिकरमा, जो कछु करू सो तेवा | 
एए शोऊ तब करू पद पृजू और ने देवा ॥| 


घ््द् 


-बही, *, १८। 


( ७४ ) 


सबद निरतर मनुआ राता, मलिनि वचन को त्थागी | 
ऊठत बैठत क्षत्रहु न बिसरे, ऐसी तारी छागी। 


कहे कबीर यह उनमनि रहनी सो परगट करि भाई ॥ 
सुख-दुख से कोइ परे परमपद तेहि पद्‌ रदासमाई। 


कबीरवाणी, ४१, 'कबीर! ( डा० द्विवेदी ) में सम्रहीत | 


सन्‍्तों वी डन्मनी का यही रूप है जो अपने में नार्थों की मनोन्‍्मनी को 
तो अमेय् ही लेता है, 'उनके मन मुताबिक, 'उनके मन में! तथा “अनमना 
जैसे अयथों का द्योतन भी करता है। साथ ही हृठयोगियों की करनी प्रधान 
उन्मनी को बहुत कुछ मावनाव्मक स्तर पर भी छा खड़ा करता है । 


है 
उत्मनी ; सम्बद्ध प्रसंग 


५ 


कक) 
योण-साहित्य के प्रसंग 


योग आर हृट्योग 


ऊ_ रे 
(१) योग-<शन 








७१--बेदान्त की अपेक्षा सन्त योग, तत्रापि इठबोग से अधिक परिचित भो 
मे और निकट भी | परम्परा से वे योगियों से सम्ब्रद्न थे। लिए कालयवधि में 
सन्तमत का उद्भव हुआ उसके अव्यवद्वित पूर्व तक हिन्दी-भाषी प्रदेश योगमार्गी 
साधना का अनुप्तरण करने वाले शैवादि सम्प्रदार्यों की क्रीड़ाभूमि था। ह्न्दी 
का तत्कालीन ताहित्य इसका गवाह है। सूरदास ने श्रमरगीत में जिस योगमार्य 
की विकटता दिखाकर वैणवभक्ति की श्रे्ठता प्रतिपादित की है! उसी अशगयो- 
॥माचना को भक्ति का साधन भी बताया है ।” जायसी तथा अन्य प्रेमास्थान- 


१--श्रमग्गीत-प्रसग के सूर ने शोपियों के मुख से बाग का जेरदार लण्डन 
करवाया है । 
ऐ अि कहा जोग में नीको | 
तज्षि रतरीति नख्वनन्दन की सिख निगुन फीको | 
या फिरिफिरि कहा सिवाइन मीन | 
इचन ठुसद छागत अडि तेरे “यों पहर थे टीन | 
उट़ी, मा, सम्म, तचासत अद अवगेश्न पीन” | 
इसमे नाथ योगी फा सेन अतीब आक्त 2 
२--/मक्ति पन्‍्य मो छो अनुसरे | मो श्रप्णग थोग मे! बे ॥| 
यम नियमाठतन प्रानाबाम | करि छलासद्रीय निकाम || 
प्रयाशर घारना छ्यान । करेंठु छादि हागना आनि॥ 
क्रमग भू सो पुनि करे समाधि। सए सास भद्ि मिटे उपाधि ॥? 


( ७८ ) 


कार्रो की कृतियों से स्पष्ट पता चलता है कि उस समय योगियों का मार्ग मी 
6 ल् रू 

सर्वांधिक प्रचलित था । भवक्तिबाद के पूर्व निश्चय ही यह सबसे प्रबू मतवाद 

था जिसपर वेष्णवमत को विजय पाना था । 


सन्‍्तों के मौतिक-मानसिक परिवेश की समीक्षा से पता चलता है कि 
कृधिआश्य-नया प्रायः समी सन्त आशर्थिक-सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त हीन 
जातियों, वर्गों ओर कु्ों से सम्बद्ध थे और उनके मानस सस्कार शैर्वो-बोर्दधो के 
अधिक निकट थे। तत्काल प्रचलित सभी हिन्दू बोद् साधनाओं के मूल में योग 
के सिद्धान्त समानरूप से बतमान थे । सर्तों की तकशैली, युक्तियों एवं भाषा 
पर योग की प्रभाव-छाया स्पष्ट है। योग की शब्दावी का सनन्‍्तों ने पर्याप्त मात्रा 
में व्यवहार किया है। पर जैसा हम देखेंगे कि सर्तों ने उन झार्न्दों का प्रयोग 
अपने विशिष्ट अर्थों में किया है। उन अर्थों की विशिष्टता को समझने के लिये 
योग को समझना आवश्यक है । 

७२--थुज! घात से व्युत्पन्न योग! 'शब्द का सामान्य अर्थ है सम्बन्ध! । 
सामास्य प्रयोग में 'योय वियोगो का अर्थ 'सम्बन्ध-भसम्बन्धा होता है| दर्शन 
में जीव और ब्रह्म के क्षम्बन्ध या उस सम्बन्ध को प्राप्त करने के उपाय को योग 
कहा जाता है। अपने अतीव रूढ़, पारिभाषिक अर्थ में योग 'चित्तबत्तियों के 
निरोध' की सज्ञा है।' 

भारत में योग की परम्परा बहुत पुरानी है। ईस्वी सन्‌ फे आरम्भ 
होने के आस-पास किसी समय पतजलि के हार्थों व्यवस्थित दर्शन का रूप पाने 
के बहुत पहले, सम्भवत. ईसा से तीन हजार वर्ष पहले इस देश में योग प्रचलित 
था | सिन्ध सम्यता के मस्नावश्चे्षों से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियों तथा मुदरों आदि पर 
अफिन तिमूि शिव की योगासनवद्ध मुद्राएँ इस बात का स्पष्ट सकेत देती हैँ।* 
इस देश में विस्खित दोने वाठे सभी घार्मिक-दार्शनिक सम्प्रदार्यों ने किसी न 
कसी रूप में योग को अवश्य स्वीकारा है। कहते ६ मद्दाभीर ने बारह वर्षों 
तक योग-साथना वी थी। लैन ग्रन्थों में योगार्गों की साधना को बहुत अधिक 





१--योगश्वित्तड्नति निरेध | योगयूत्र १, २। 

२--(क) दे० आर० पी० चनन्‍्दा, मेम्यायर्स झआाऊ आर्कियोलॉलिकठ सर्वे 
आर दीएदा, याचूम ४१, ए० २०। 
(व) जे० मार्ट, सोद्देनजोंददों ऐंग्ड इप्टस सिविल्यइजेशन, १९३१, 


जलिन्द 7, पृ० ४३ ४४ | 


( ७९ ) 


मद्दत्व दिया गया है। छुद्ध ने मी वोधि प्राप्ति के पूर्व ५ वर्षो तक योग-साधना 
फी थी | दौद्ध-मन्य मी योगागों के महत्व को स्वीकारने में किसी से पीछे नहीं हैं । 
न्याय मूलत' प्रमाणमीमासा या ज्ञानवाद से सम्बद्ध होने पर भी योग-साधना की 
चर्चा करता ॥। न्याययत्र तथा वैशेषिक सूत्र में योग का बार-बार समयन किया 
गया है। वेदान्त सूत्र या ब्रह्मसत्र का द्वितीय अध्याय सीबेसीवे साधना! पर 
केन्द्रित € और योग-स्वीकृत ध्यान, आउन आदि की चर्चा करता है। मदृधि 
पतजलि ने 'योगमृत्र” द्वारा योग को साख्य के साथ घनेभाव से सबद्ध कर दी 
दिया है और इतनी कुशलता से सम्बद्ध किया है कि आगे चलकर योग को 'सेश्वर 
साख्य' कटा ओर माना जाने लगा है। विद्वानों ने उक्ष किया है कि योगदूत्र के 
हर अध्याय या पद के अन्त मे 'इति योगवन्न साख्य प्रवचने' से स्पष्ट पता चलता 
है कि पतजलि के समय मे योग के साख्य-प्रवचन के अतिरिक्त भी अन्य अनेक 
प्रवचन थे ।! योग की पतणलि द्वारा स्थापित साख्य-सगति_ तथा योग में ईश्बर 
की मान्यता-ठोनों अधरी हैं, इसे भी विद्वानों ने अनुभव किया है ।* खैर 
नो हो इतना स्पष्ठ है कि विभिन्‍न धर्मा एवं सावनापद्ध तियों में स्व्रीक्ष भाचरित 
ऐकर योग अनेक रूप ग्रहण करता रहा ”। जेव-शाक्त रिद्धान्तों के अनुरूप 
विउसित होने वाली इठयोगी सावना-पद्धति और इस पद्कति को बहुत दूर तक 
प्रभावित करने वाली रसेश्वर साथना योग की ऐसी दी परिणतियाँ ईं जो सर्तों 


के उदभय के पृ्व हिन्दी-भाषी प्रदेश में प्रर्याप्त प्रचश्ति रही हैँ ओर संतों को 
दायरुप मे प्राप्त रई ह। 


७३--विद्वानों का विश्वास है कि अपने मूल रूप में याग कतिपय ऐसी 
फिया-प्रवान साउनाओं से सम्मद था जिनके आचरण से आधिमौतिक या 
अतिप्राहृतिक शन्कियाँ प्रा्त दो सकती थीं और यह कि वह दर्शन, तत्ववाद या 
फनी को अपेला आचार या करनी ही अधिक या ।* विमिन्‍न मतवादों में 
स्पीटन इन्हीं करनियों या आचारों को सम्रद करके पतनिल ने उन्हें व्यवध्थित 


१>सुखणलणी सघवी, दशन ओर चिन्तन, लिज्ट १, [० २५१-५२ | 
राई प्रखाद चद्मोपाध्याय, इण्डियन फ़िडासफी, १९६४, पू० १२० | 
गाजार० गाए, इन्साइक्टोपीडिया माफ रिलिनन ऐण्ड एथिवस, लिल्द 


को १२,ए० ८३१ 
४-77 » इज्सगप्रसाद दिवेदी' मध्यकालीन धर्म साधना १९५६ ४ 


६० चद्टोपाष्याय योग को शुद्ध करनी मानते हैं | जन? 


वह वाद में 
॒न , उमपत्त पतेर्शडि के हार्यों, दे० इण्डियन फिल्यसर्क 


)ै, १९६४, 
४० ११७ | 


जा, 


किया था और ऐसी अनेक धारणाओं को जो योग से सबद्ध थीं या सम्बद्ध की 
जा सकती थीं एक सूत्रता दी थी ।) 


पतजल्नि योगयूत्रमें भाठ योगारगोंका उल्लेख किया है-यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, पत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि |" इनमे से प्रथम पाँच का 
चूँकि कार्यसिद्धि से बाहरी सम्बन्ध है अतः उन्हें 'बहिरग साधन” कहा है और 
कार्यसिद्धि से सीवे रूप से सम्बद्ध होने के कारग अन्तिम तीन को अन्तरग 
साधना | इन तीन अतरग साधनों को पतजलि ने एक सशा दी है सयम* 
क्योंकि ये परस्पर एक होकर ही सिद्धिप्रद हो सकते हैं। एक ही धारणा, दूसरे का 
ध्यान ओर तीसरे की समाधि न तो सिद्धिद दी हो सकती है न योग ही। 
अनेऊ विपरय्यों में लगे हुए चित्त को ओय-विपय पर केन्द्रित करना द्वी घारणा 
है।* ध्येय विषयक प्रत्यय वी एक्तानता अर्थात्‌ ध्येय विषय की एकाकार चिन्ता 
दी ध्यान है ।* ध्यान के चरमोल्र्ष का नाम समाधि है । जब ध्यान निरन्तर 
अम्यास के कारण स्वरूप शून्य-सा होकर भ्येयविपय की ही ख्यातिया स्थिति 
अनुमव करता है तो उसे समाधि कहते हैं |” उक्त वेहिरग ओर अन्तरग साधनों 
से जो समाधि सम्पन्न होती है बट सम्प्रशात कहलाती है। उक्त आठ योगाग 
ओर सप्रजात समाधि से असम्प्रशात समावि सम्पन्न होती है अतः यहाँ आकर 
अतरग भी पट्रिग साधन हो जाते हैं ।* 

७४--सम्प्र्ण योगदर्शन को पतजलि ने चार विभार्गों मे बॉँटा ऐ-ह्ेय, 
शऐयहेतु, दान ओर द्वानोपाय। 'हेया! का सामान्य आर्य है त्याज्य | पतनलि के 
अनुसार परिणाम, ताप, सस्कार, नाम! त्रिविध हु ख, तथा गुर्णों और जृत्तियों 





7“डामगुत, ए हिस्ट्री आऊ इण्डियन किलासफी,बात्यूम १,इ०२२८-२९ | 
२--यमनियमासनप्राणायामप्रत्याद्ारघारणाध्यानममाधयो <एपगानि । 
ह योगयूत्र २,२९ 
३>-सयमकस्पसयम -- वही, ३, ४। 
४--प्रयमन्तग्सपृबंभ्य --वह्दी ३, ७ 
५>-४गरन्वाश्चत्तम्य घारगा-बद्ी, प्ृ७ ३, २ 
5-ताप प्र ये फ़्तानता ध्यानम>बही ३, २ 
रे गातदताथमाननिमास स्परूपपन्यम्रिय समावि-बही ३। ३, विस्तृत 
विद हे बड्यि देगिए मम्राधि! 


ट८ज्लपिवजस्ग निर्वीजस्थ--यी 3, ८ | 


घ्‌ ( ८१ ) 


-के श्यापसी विरोध के कारण, विवेकशील व्यक्ति के लिये हर वस्तु दुःखपूर्ण है ।* 
भूतकाल में व्यक्ति जिन दुःखों को भोग चुका है, उन्हें त्यागने का सवाल ही 
नहीं उठता। वर्तमान काल में जो दुःख भोगे जा रहे हैं, उन्हें त्यागना भी 
फठिन है। इसीलिए पतनलि का मत है कि वैसे तो उक्त दुःख एवं दुःखणनक 
पदार्थ भी ऐय हैं पर भविष्य में आने वाले दुःख ही रुच्चे अर्थों मे हेय हैं ।* 
इन हेय (दुःखो) का कारण या हियद्देत! अविद्या है |९ सूजकार के शब्दों में द्रष्टा 
और दृश्य फा सयोग दी देय देत है” ।४ मैं अम्रुक वस्तु या विषय का ज्ञाता हूँ, 
इस तरह का माव अविद्या या माया है। उतको उपशमित या उन्मूल्ति करना 
ही हानों है । चूँकि द्रश्ा और दृश्य का सयोग देय हेतु ( अविदया ) है अतः 
इसके नाश के लिये इनके सयोग को तोड़ देना आवश्यक है। पतजलि ने इसी 
सयोग--विल्छेद या सयोगामाव को 'हान!* कहा है। यह हान ही केवल्य है। 
इस हाम की उपलब्धि का साधन विषेकरूयाति या 'हानोपाय? है। इसी के द्वारा 
आत्मा और अनात्मा का ठीक-ठीक परार्थथय अनुभूत होता है और अविया 
निर्मूल होती है। इस प्रकार छुःख भौर दुःखणनक पदार्थ हय हैं, भविद्या 
हेयद्वेतु है, उसका त्याग या उच्छेद दान है लो केवल्य का दूसरा नाम 
भी है। केवल्य या द्वान फी उपलब्धि का उपाय ( हानोपाय ) है अविप्लवा 
विवेकस्याति ।” 

७५--स्पष्ट है कि योगतत्व की उक्त विज्ञति सहन घोधगम्य नहीं है। 
आचाये एणारी प्रताद द्विवेदी फा अनुमान ठीक है कि इस प्रकार का प्रयत्न 
बुद्धिनीवियों अमिणात लोगों की स्वीकृति पाने के उद्देश्य से किया गया 


१--परिणामतापस कार दु'खेगुणबत्तिविरो घास्च दुःखमेव सर्वविवेकिनः । 

“जही २, १५। 

२-दैय दु'खमनागतम्‌--वद्दी, २, १६ | 

३--तस्थ प्टेतुरविद्या-- वद्दी, २, २४ | 

डन-ध्प्ट्ट्श्ययोः संयोगो ऐयदेतु --योगयूत्र २, १७। 

५--अध्पात्मरामायत् ( उत्तरकाण्ड ५, ९) में कद्दा गया है-- 
अडानमेयास्य दि मूल्कारण तद्घानमेत्रान्न विधो विधीयते।! भर्थात्‌ 
भशन ही इस (ससार ) का मूल्कारण है और इस अशान का 
( त्याग या नाश ) दी इस्से मुक्ति का उपाय है | 

६--/द्ावात्योगामाजे हान तद दश्चै है 


कक वच्यम्‌ू-योगयूत्र २, २५। 
फैणापपफ्स्तातरगज्प्टया हानोपाव --बही, २, २६। 


हान 


( ८२ ) 


होता है ।* इस प्रसग में श्री गावे का यह अनुमान सी काफी सगत है कि कतिपय 
क्रिया-प्रधान साधनाओं से सम्बद्ध मूल योग एवं अनीश्वर्वादी साख्य में ईइवर 
तत्व को मिलाने का पतणलिकृत प्रयास ईश्वखादी अभिजात वर्गों को सत॒ष्ट करने 
व्ौर इस प्रकार साख्य के जगत सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रचार-प्रचार करने के 
उद्देश्य से परिचालित है। मूल योग में ईश्वर की कोई स्थिति नहीं यी, यह बात 
इतने से ही स्पष्ट हो जाती है कि योगसूत्र में ईश्वर को स्थापित करने के 
'लिये कल्पित प्रसग परस्पर असबद्ध हैं और योग की मूल घारणा के एकदम 
विपरीत पढ़ते ६ । यहाँ ईश्वर न तो घगत्‌ का लष्टा है न नियामक | वहन 
' कर्मों के लिये दण्ड देता है न पुरस्कार, और न योगी उसके सयोग को अपनी 
साधना का चरम्रप्रापतव्य ही मानता है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं योग सूत्र का 
ईश्वर उस अर्थ में ईश्वर है ही नहीं। स्पष्ट है कि ईश्वर को इसमें घुसेढ़ने का 
प्रयास आस्तिकों को रिक्ञाने या सतुष्ट करने के लिये है* और जैसा इमने आचार्य 
द्विवेदी के अनुमान का समर्थन करते हुए देखा है कि ये आत्तिक मूलतः 
बुद्धिजीवी ओर अमिजात वर्ग से सम्बद्ध होंगे क्योंकि क्रिया-प्रधान योग को 
दशन की दुरूहता देकर उन्हीं वर्गों को आकइष्ट किया ना सकता है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि अभिजातवग्ग की स्वीकृत्ति के लिये ही योग को पतणलि ने व्यवस्थित 


दर्शन का रूप दिया ओर उसे करनी से अलग करके कथनी बनने की दिश्ञा में 
अग्रसर किया | 


लेकिन कम बोद्धिकश्ृत्ति के सामान्य लोगो में फिर भी योग की मूल क्रिया- 
परायण साधनाएँ चलती रहीं। दत्रों की योगसाघना ऐसी ही छोक-प्रचलित 
साधनाओं से सम्बद्ध है| तत्नों से विकसित होनेवाले विभिन्न हिन्दू-बोद्ध सहनिया 
सम्प्रदार्यों में हठयोग की काय-साधना का बहुमान इसका प्रमाण है | मन या 
चित्तज्त्तियों के निरोध को लक्ष्ममान कर चलनेवाले पतजलि ने यद्यपि हठयोग को 
गोण स्थान दिया है किन्तु वे उसे पूरी तरह अस्वीकार नहीं कर सके हैं ओर 
विभूतिपाद! नामक तीसरे प्रकरण में उन्होंने हृठयोग द्वारा प्राप्प अणिमादि 
सिद्धियो तथा रूप, लावण्य, बल ए.ब बच्रके सभान शरीर फी सम्पूर्ण अमेद्यतां 





१--मध्यकालीन घमं साधना, छु० ७१ 
२--आर० गाबें, इन्साइक्शेपीडिया आफ रिलिणन ऐण्ड एथिक्स, ज़िल्द 
१२, पघ० ८३१-२२। 
रै--ततोडणिमादि प्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धमानमिद्यातश्र ।--योगसूत्र ३, ४५ | 
“हूपछावण्य बज सहननत्वानि कायसम्पत्‌ |--बवही, रे, ४६ । 


( ८३ ) 


सम्बन्धी सिद्धियों का उल्लेख किया है। सामान्य लोगों के शार्जों भ्र्यात्‌ आगर्मों 
ओऔर तत्नों में कायसाघना की प्रधुखता देनेवाले हठयोग के सहारे प्राप्य या प्रात 
अनन्त विलक्षण सिद्धियों के विवरण व्याख्यान प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होते 
हैं। प्रकट है कि छोक-जीवन में योग का क्रिया प्रघान रूप निरन्तर चलता रहा 
है और गुरु-शिष्य की परम्परा के रूप में तथा साधनापरक सिद्धान्त-मर्न्थों में इस 
व्यावहारिक योग फो सुरक्षित रखा गया है। आगे चलकर सस्कृत के जन सम्पर्क 
से दूर हट जाने पर उन्हें देशी मापाओं के माध्यम से प्रकाशित भी किया गया 
है । देशी मापाओं में प्रात्त नाय-साहित्य इसी कोटि का साहित्य है । 


( २ ) हठयोग 


७६--नाथपथ की साधना-पद्धति का नाम इठयोग है। नारथों ने इसे 
(उल्टा साधना! कहां है | कायसिद्धि द्वारा योगदेह, दिव्यदेह या जीवन्धुक्ति प्राप्त 
करने के उद्देश्य से की जाने वाली यह कायधाघना दो अर्यों में उल्टी है। एक 
अयथ में शरीर ओर मन की अधोधरुखी डृत्तियों को ऊर्ध्यपुली बनाने की साधना 
एऐने के कारण, ओर दूसरे अर्थ में साघक को दिव्यदेह देकर उसके भादि एव 


अमत्य स्वरूप तक पहुँचाने ओर इस प्रकार जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त 
करने के कारण । 


बज 


नाथमत 'एक' आदिस्ता में आध्या रखने वाला सम्प्रदाय है। नाएों के 
अनुसार इस आदिसुत्ता या परशिव के दो सयोजक तत्व हं--शिव और शक्ति | 
इनमें से शिव स्थिर, निशृत्तिमूल्क और स्वस्थ ( आत्मत्य ) है, और शक्ति 
गतिशील, प्रद्ृत्तिनूलक़ भीर परिवतमान। शिव भोक्ता है और शक्ति भोग्या | 
इनका पायक्य या द्वंत ठसार का कारण है और इनका सयोग या सामरत्य 
निषाग, मोक्ष, जीवन्मुक्ति या दिव्य देह का दाता है। यह सामरस्य योग द्वारा 
सम्मब ६। इटयोंग में इधी शक्ति को कुण्डडिनी या महाकुण्डलिनी कहा 


स्जक-जर  + 


( <४ ) 


ऊध्वंगुखी करना और फिर क्रमशः षट्चक्रों" का भेदन करते हुए, निद्भति लोक 
के शी धस्थान सहस्वार में मवस्यित शिव्र से सामरस्य कराना ही नाथ साधक 
फा परम लक्ष्य होता है । 


कुण्डलिनी की ठीक-ठीक स्थिति का निघौरण करते हुए. बताया गया है कि 
पीठ में स्थित मेरद्ण्ड णहाँ पायु और उपस्थ के मध्य भाग में जुड़ता है, वहाँ 
अग्निचक्रों नामक एक त्रिकोण चक्र है। षट्चक्र निरूपण, ५१ की टीका में 
बताया गया है कि यह त्रिकोण चक्र मूलाघार कमल की कणिका में स्थित है। 
इसी चत्रिकोणाकार अग्निचक्र में एक स्वयभूलिंग* है जिसे साढ़े तीन वर्लयों में 
लपेट कर सर्पिणी की माँति कुण्डलिनी सोई पढ़ी रहती है। जीव की णाग्रत, 
सुषुत्ति और स्वप्न नामक तीनों अवस्थाओं में कुण्डलिनी निश्चेष्ट पढ़ी रहकर 
शरीर घारण का काम करती है। इस अधोमुखी कुण्डलिनी फो उलय्कर ऊष्वेमुखी 
करने के कारण ही हठयोग की साधना 'डल्ठा साधना! कहलाती है | 

सूर्य ओर चन्द्र 

७७--सिद्ध सिद्धान्त पद्धति! में हठयोग का परिचय देते हुएए बताया गया 
है कि 'हकार : कथित : घूर्यष्ठकारस्चन्द्र डच्यते । सूर्याच्चन्द्रमणों योगात्‌ हठयोगो 
निगद्यते | अर्थात्‌ (ह सूर्य को कहते हैं और 5? चन्द्रमा को । इन सूर्य' और 
चन्द्रमा का योग ही 'हठयोग' है । 

तंत्र और योग-साधना के साहित्य में सूय और सोम के बहुश उल्लेख मिलते 
हैं ओर इन्हें विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। नाथ सिद्धों की काय-साधना 
और सर्तों के चाँद-सुदण को समझने के लिए. इन पारिभाषिक शब्दों को 
समझना अनिवार्य है। 

गोरखनाथ लिखित बताई जाने वाली “सिद्ध सिद्धान्त पद्धति? में कर्म, 
काम, चूये, चन्द्र और अग्नि को प्रत्यक्षकरण अर्थात्‌ भौतिक शरीर के विनिवेशन 
या सयोजन का फारण बताया गया है।* इन पाँच में से प्रथम दो पिण्ड की 
स्थितियाँ हैं और अन्तिम तीन डसको संयोजित करने वाछे मूलतत्त्व | चूँकि यूये 





१--विघ्तृत और व्यवस्थित विवरण के लिये देखिए 'घण्चक्र! | 

२--वित्तार के ल्यि दे० 'अग्निचक्रीं पर मैरी टिप्पणी,  हिं० साहित्यकीश, भाग 
१, सस्करण २, पृ० ८ । 

३--दे० 'ध्वयभूलिंग” पर मेरी टिप्पणी, वही, पु० ९५७ | 

४--कर्म कामाइचन्द्र' सूर्योग्निरिति प्रत्यक्षकरणपचकम्‌ | सि० सिं० पद्धति १ 5 
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और अग्नि फो सामान्य तथा एक ही माना जाता है अतः अन्तिम तीन में से 
दो ही बच रहते हैं-सू्ये ओर चन्द्रमा | चन्द्रमा सोम या रस का अतीक है और 
सूर्य अग्नि का | इन्हीं के योग से देह का निर्माण होता है । सूर्य और अग्नि 
का पिता का शुक्क और सोम को माँ का रण भी कह्दा गया है और इन दोनों 
के सयोग से पिण्ड की उत्पत्ति मानी गई है'। इस प्रकार भगरिन और सोम 
समत्त दृष्टि के आदि तत्व हैं। सिद्ध सिद्धान्त पद्धति में चन्द्रमा की सोलह 
कलार्ओों के साथ अमृतकला नाम की एक और कला को मिलाकर सन्नह कलाओं 
फा उल्लेख किया गया है।* इसी प्रकार सूर्य की स्वप्रकाशता नाप्रक निश्ष 
कला को मिलाकर उसकी तेरह कलार्थों का उल्लेख उक्त ग्रन्थ में किया गया 
है।* बृहज्जाबालोपनिषद्‌ के द्वितीय ब्राह्मण में यष्टि-रचना में उक्त-सूर्य-चन्द्र- 
सिद्धान्त फे महत्व की व्याख्या की गईं है । 

योगि-सम्प्रदाय के सिद्धान्त ग्रन्थों में मोतिक खष्टि के नियोजक वत्व--सोम 
और सूर्य को क्रमशः स्चना और पालन तथा परिवर्तन और विनाश का प्रतीक 
माना गया है। शाधवतता या अनध्वस्ता का नियोजफ अधोधुखी सोम 
१--भग्नितोमात्मको देही विदुयंद्‌डमयात्मकः ॥ 

उक्त सूत्र की टीका में, द्रव्येश झा द्वारा उद्घृत । तथा 

भग्निसोमात्क विश्वमिति अग्नियचक्षते वृज्जाबालोपनिषद ९, १। 
२--किंच सर्याग्नि रूप पितु' शुक्र सोमरूपच मांतृरणः उमयोः सयोगे पिण्डो- 

त्पक्ति: ! ->ब्येश झा की टीका । 
रै-:उल्डोला, कल्डेलिनी, उचचन्ती, उन्मादिनी, तरगिनी, शोषिणी, रम्पण, 

प्रशृत्ति, लह्री, छोला, लेलिहाना, प्रसस्‍न्‍ती, प्रवाह, सोम्या, प्रसन्नता प्लबन्ती 

एव चन्द्रस्प पोडशकञा सप्तदशी कछा निदृत्तिः साम्ृताकछा | 

“एसि० सि० पद्धति, १, ६३ । 
शोषिणी, प्रबोधनी, स्मरा, आकर्षणी, 
किरणवती, प्रमावतीति द्वादशकला सूर्यस्थ, मयोदशी 
स्वप्रज़ शत्ता निनकरा | 


“घही, १, ६६ | 
“-औतिपय स्थरों पर सूर्य को कालरिन से सस्तद्ध न मानकर कर 
बताया गया ऐ-- कर मध्य में स्थित 


४--तापिनी, आसिका, ठग्रा, अकुचनी, 
ठृष्टिचदधिनी, ऊमिरेखा, 


ऊष्पेंतु सस्पितासष्टि' परमानन्द दायिनी । 
पोयूपइष्टि दर्षन्ती बैन्दवी परमा कडा || 
अप उद्दारह्रभेयो महानग्निः कृतातकः ] 
घोरोज्वाशव्ीयुक्तो दु्घपोज्योतिपा निधिः | ॥ 


( ८६ ) 


चिवलोक' अर्थात्‌ पहलार में अवत्यित माना जाता है और परिवर्तन तथा 
विनाश का अधिष्ठाता ऊध्व॑म्रुखी सूर्य शक्तिकोक अर्थात्‌ मृखधार में | इस प्रकार 
सोम और पूर्य स्पष्टल शिव और शक्ति से मम्बद हैं। चस्द्रमा अमृतनिधि रे 
और पूर्व कालारिन ।* माना जाता है कि बिन्दु दो प्रकार का होता है पाण्डुरविन्दु 
या शुक्र तथा लौहित बिन्दु या रण | ये क्रमशः सोम और सर मे अवस्थित रहते हैं । 
चन्द्रमा में स्थित यूथ और कुछ नहीं बल्कि शिव ही है और सूर्य में अविस्यत 
रण, इसी प्रकार शक्ति ही है । 

७८--हठयोग की साधना में सोम और सूर्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करफे 
उन्हें सयुक्त करना ही मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ऊपर के विवरण में इमने 
सोम सूर्य की रजवीर्य सम्बन्धी व्याख्या का विवरण दिया है। सूर्य-चन्द्र की और 
भी कई व्याख्याएँ मिलती हैं। आचार्य इणारी प्रसाद द्विवेदी ने किन्‍्हीं अद्यानन्द 
के मत का उल्हेख करते हुए. बताया है कि सूर्य से प्राणवायु का तात्पर्य होता है 
और चन्द्र से अपानवायु का। प्राणायाम द्वारा इन दोनों का निरोध या योग 
कराना ही 'इठयोग' हैं। हठयोग प्रदीषिका रे, १५ में एफ अन्य व्याख्या 





तयोर्म प्ये पर तैण उभयानन्द सुदरम | 
अवतारः स विशेय उभाभ्या व्यापक, शिवः || 
परस्पर समाविष्टो चन्द्रोग्नश्टो व्मिशशी । 
चन्द्रसष्टिं विणानीयादग्निः सहार उच्यते ॥ 
अवतारो रवि प्रीक्तो मध्यस्थः परमेश्वरः | 
--तत्नालीक ३,६७ की टीका में उद्धृत | 
१--विस्तार के लिये दे० 'कैलास (२) पर मेरी टिप्पणी, हिन्दी साहित्यकोश, 
भाग १ तस्क्रण २, ० १६९ । 
२--कालाग्नि के लिये दे० 'कालाग्निरुद्र! पर मेरी टिप्पणी, वही, ० २४८, तथा 
नाथसंप्रदाय ए० १७२। 
३--सपुनद्विविधोबिन्दु, पाण्डुरोलोहितस्तया | 
पाण्छुरः शुक्रमित्याहुर्लो हिताख्यो महारणः |] 
नाभि. देशेवसत्येकी माध्करोदहनात्मकः ॥ 
अमृतात्मास्थितो नित्य ताछपमूले च चन्द्रमा; ॥ 
वर्षत्यधोधुर्खचन्द्रोी अस्त्यूद्टमुजोरवि ॥ 
ज्ञातव्या करणी तत्र यथा पीयूषमाप्यते ॥-गोरक्षपद्ध ति, सन्‌ १९५४, १० ३५ | 
४>-नाथ सम्प्रदाय, ४० १२३ । 


( ८७ ) 


मिलती है जिसके अनुसार सूर्य इड़ा नाढ़ी को कहते हैं. ओर चन्द्र पिंगण नाड़ी 
को। इसलिए इढा और पिंगठा नाडियों को रोककर संटुम्तामा। से प्राण-, 
एि $ 5 षे ग्रन्थों मै इन 
बायु के सचारित करने को भी हिठयोग! कहते ६ । प्र द्ट 
इड़ा और पिंगला के और भी अनेक नाम मिलते हैं । इड़ा को लडना, 
चन्द्र, शशिन्‌ , भपान, धमन, आहली, नाद, गया, श॒क्क, तमस, अभाव, 
निर्माण, प्रकृति, ग्राहक तथा स्वर कहकर बहुधा हमर किया जाता है और 
पिंगछा को रसता, ये, रवि, प्राण, चमन, काली, बिन्दु, यमुना, रक्त, रणत, 
माव पुष्प, ग्राह्म तथा व्यज्ञन कहकर | * इन नाढ़ियोँ को प्राणायाम द्वारा 
अरबढ फरके सुपुम्तामार्ग में प्रवाहित करना दी सूर्यचन्द्र का सामरत्य है। इस 
सामरत्य की प्राप्ति के लिए घटकर्म * द्वारा नाढ़ी-शोधन आवश्यक है क्योंकि 
नाढ़ियों के शुद्ध होने पर दी सुपुम्नामार्ण साफ द्वोता है, प्राण और मन क्रमशः 
ध्पिर हो जाते हैं और शक्तिरूपा परमेश्वरी कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर पटचक्रों फा 
भेदन फरती हुई सहल्लास्स्थ शिव से सामरस्य प्राप्त कर लेती है और योगी को 
उसका चर्म प्राप्तत्य मिल जाता है । नाढ़ी झुद्ध के बाद प्राणायाम कुण्डलिनी को 
सुकरताप्रक उद्बुद्ध फर सकता है | चूँकि प्राणनिरोध ही कुण्डलिनी मे उद्‌वोध 


और फिर शिवसामरस्य फा हेतु है अतः हृढयोग में प्राणायाम या प्राणनिरोध 
फा बहुत अधिक महत्व है । 


७९--गोरखनाथ ने इठयोग की साधना के लिये छः चक्र" सोलह आधार, 
दो ल्षषपश तथा व्योमपचक की जानकारी को सिद्धि के लिये अत्यन्त आवश्यक 
बताते हुए कहा है--पट चक्र पैदशाघार द्विल्दय व्योम पचक्म। स्वदेंहेये न 
घानन्ति कथ विद्ययन्ति योगिनः । सक्षेप में शरीरस्‍्य तीन परम शक्तिपृर्ण तत्व 
शुक्र, वायु और मन चचल होने के कारण मनुष्य को क्षयघर्मी और बद्ध बनाए 
रखते हैं हृठयोगी मानता है कि इनमें से यदि किसी एक को भी वश् में कर लिया 


१--चह्दी । 

२--विल्तृत विवरण के ल्यि टे० इण्ट्रोडस्शन ठ तात्िक बुद्धिउ्म, दासगुप्त । 
३-दे० पटक | 

इ--+३० पद्चक् | 

५--३० आधार ! 

६-१० लदप | 

७--३० व्योमपचक | 


८-गेंप्छपडति, प० महीघर शर्मा, १९८४, पृ० १२। 


( ८४८ ) 


जाय तो दूसरे दो स्वयमेव वद्य में हो जाते हं। इनमें से विन्दु या झुक को 
काफी महत्व दिया गया है। दिव्यदेह, अमरवेह, बज्देह या णीवन्मुक्ति के लिये 
बिन्‍्दु-साधना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सहजोली,' वद्जोली' जैसी साधनाएँ, इठयोग 
( बूर्य-चन्द्र योग अर्थात्‌ शुक्ररजयोग ) में इसीलिये काफी महत्वपूर्ण हैं | 
सोम से क्षरित होने वाले अमृत को खेचरी मुद्रा द्वारा पान करके जीवन्युक् 
होने या बच्नदेह प्राप्त कने की भी एक हठयोगी विधि का विवरण मिल्ता है [* 
यही हठयोग की साधना थी जो सर्तों को परुपरा से प्राप्त हुई थी ओर 
उनकी समसामयिक जिन्दगी के सन्दर्म में अपना अर्थ और महत्व खो चुकी भी | 
सनन्‍्तों ने अपनी सालियों, सबदियों या बानियों में इसी के अथह्दीन अर्शो की 
अत्वीकार किया है और उनके स्थान पर विचार और व्यवहार दोनों स्तरों पर 
नए आचार-विचार की स्थापना करने का शक्तिशाली प्रयास किया है। संती 
द्वारा यहीत योग के शब्दों का अध्ययन कर सकेगा कि वे योग को किस रूप में 
स्वीकारते हैं ओर उस स्वीकृति का तात्पय क्‍या है। 
पटकमे 
८०--हठयोग में कायसाघना पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इठयोगी 
मानता है कि जो कुछ ब्रक्षाण्ड में है, वह सत्र फ़ा सब्र सूक्ष्म रूप से पिण्ड में 
वर्तमान है | इसी शरीर की साधना से मूलाघारस्या कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करके 
सहल्वार में पहुँचाया जा सकता है और इस प्रकार शिव-शक्ति का सामरस्य 
स्थापित कर परमानन्द, मोक्ष, दिव्यदेह और णीवस्मुक्ति को पाया जा सकता है | 
हठयोग की साधना में सात क्रियाएँ आवश्यक मानी जाती ईं--शोघन; 
हढ़ता, स्थिरता, घैय, लाघव, प्रत्यक्ष और निल्प्ित्व ।* ये सिद्धि की ओर अग्रसर 
होने के क्रमिक सोपान हैं। शोघन इनमें सबसे प्राथमिक क्रिया है और शोधन 
के लिए. धटकर्म का आचरण अनिवार्य है। योगशासत्र के अनुसार वात,-पिंच 
एव कफ के विकारों से चस्त साधक को षटकर्मो द्वारा शरीर को शुद्ध करना 
पढ़ता है । शोधघन के बाद आसनों से हृढ़ता प्राप्त होती है, मरुद्राओों छे स्थिरता 


रे 08% पर मेरी ट्प्पिणी हिन्दी सहित्य कोश, भाग १, संत्क? २ 
9 0७ 


२->-दे० ज्रोली' वही । 


र-दें* अमरवारुणी” पर मेरी टिप्पणी, बदी, पृ० ५३ | 
४--शोघन दृढ़ता चैव स्थैय धैर्य च लाघवम । 


प्रत्यक्ष निलित च घवस्थ सप्त साधनम्‌ ॥--घेरण्ड संहिता १, ९ 


( ८९ ) 


मिलती है, प्रत्याद्वार से चैर्य मिलता है। प्राणायाम से लाधवता, ध्यान से गात्म 
प्रत्यक्ष तया इन सारे साधनों के द्वारा सम्पन्न होने वाली समाधि मुक्ति प्राप्त 
होती है ।' 

घेरण्ड संहिता के अनुधार घौती, बस्ती, नेति, लौलिकी (लनोलिकी), नाटक 
तथा फपाल्माति नामक पटकर्मों को शरीरशुद्धि के लिए आचरणीय माना 
गया है ।* 

८९--धौती के लिए विधान है कि चार अगुढ घोड़े और पन्द्रह हाथ 
लम्बे बारीक वस्र॒ को ( गर्म पानी में ) मिगोकर धीरे-घीरे निगल लिया जाय 
और फिर उसे धीरे-धीरे उगछ दिया जाय--यही धौति कर्म है ।* 

घेर संहिता में अन्तर्घोति, दन्‍्तधौति, हृद्धोति तथा मूलशोघन नाम से घौती 
के चार प्रकार बताए गए है । इतना ही नहीं, अन्तर्धाति आदि के भी कई-कई 
प्रकार्ों फी चर्चा इसमें पूरे विस्तार से की गई है” । गोरक्षपद्धति में बताया 
गया है कि कास, वास, प्लीहा, कुष्टदि, विषरोग, बीस प्रकार के कफ्क रोग इस 
घौतिक कर्म के प्रमाव से निस्सदेह नष्ट हो नाते हैं? | 

८२--नामिपर्यन्त णल में उत्कटातन साधकर छः अगुल लम्बी तथा अगुी 
घुस सकने लायक छेद वाली वाँस की नली को चार अगुल गुदा में प्रवेश करा के 
गुदा को आकुचित करना और इस प्रकार ऋल को पेट में चलाना तथा उसे 
पुनः बाहर निकाल देना वस्तिकर्म कहलाता हैं? | प० महीघर शर्मा ने बताया 
है कि घौति एवं वस्तिकर्म बिना मोजन किये करना चाहिए. और इन कर्मों का 


१--पटकर्मणा शोधन च आसनेन मवेद्‌ हृम | 

मृद्रयास्पिरता चेव प्रत्याहारेण घीरता ॥ 

प्राणायामाल्लाघव च ध्यानात्पलयक्षमात्मनि | 

समाघिना निल्प्ति च मुक्तिरेव न सशय || वही, १, १०--११ 
२--घौतिवस्तिस्‍्तयानेति लौलिकी चाटक- तथा | 

कपाल्मातिश्वैतानि पट्कर्माणि समाचरेत्‌ || बद्दी १, १२ 
-चतुरगुड विस्तार इस्तपचदशायतम | 


गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्त वन्त्र शनैग्रतेत्‌ ।। गोरक्ष पद्धति 
ते 
४-पेरप्ड संहिता १, १३ | बज लक 


५-चबह्दी, १, १३-४५ | 
६--गोरछपद्धति, २, २ | 


७-घही २, १, ५० ६१, तथा वेरण्ड सहिता १, ४७। 


( ९० ) 


सम्प[दन करके शीघ्र मांजन करना चाहिए। गोरक्षापद्धति के मत से ग़ुब्म, 
प्लीटा, जलोदर, वात, पित्त और कफ से उत्पन्न समी रोग वस्तिकर्म से नष्ट हो 
जाते है) | घेरण्डसहिता में वहित के दो प्रकार बताए गए हैं--जलू वस्ति और 
झुष्क यहित । हमने जिस्ते वस्ति कहा है. उसे यहाँ जल बस्ति कहा गया है गौर 
शुष्कवस्त के लिए बताया गया है कि पृथ्वी पर पीठ के बल उत्तान होकर सी 
जाना चाहिए और अश्विनी मुद्रा साघकर गुदा को सिकोड़ने-फैलाने का अम्या6 
करना चाहिए। इससे कोष्टदोष नष्ट होते हैं और जठराग्नि तीव्र होती है ।* 

८३--एक बालित्व प्रुलायम एवं ग्रन्यि-रद्दित सूत्र का एक-एक विरा नाके 
के एक छेद में डालकर नाक का दूसरा छेद अंगुली से दवा कर बन्द कर छे 
और फिर साँत को ऊपर खींचे और साँस के साथ सूत जब अन्द्र गे 
में पहुँच जाय तो मुख द्वार से खींची गई सॉस को बाहर छोड़ दे। ऐसा 
फरने से सूत मुख मार्ग से ब्राहर निकल आएगा । इसके बाद सूत के 
नाक वाले सिरे को एक ह्वाथ से और मुखवाले सिरे को दूसरे हाथ से धीरे 
घीरे ज्ींचकर चलाए,। सिद्ध लोग इसी क्रिया को नेति कहते हैं | इस 
क्रिया से कपोल तथा नासिकादिकों के मल दूर होते हैं, यूक्ष्म पदार्थदर्शी दृष्टि 
मिलती है और कण्ठ के ऊपर के सारे रोग झान्त हो जाते हैं ।* घेरण्ड सहिता के 
मत से नेति कर्म द्वारा खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है ओर कफ के दोष 
नष्ट हो णाते हैं ।* 

८४--षटकर्मों का चोया कर्म नौडीया छौली है । दोनों कर्घो को 
झुकाकर पेट को दाएं तेजी से घुमाने को क्रिया नोडी फहलाती है। इससे मद 
जठराग्नि तीत्र होती है, वात रोग नष्ट होते हैं और आनन्द की इृद्धि होती है ।* 

८५--षटकर्मों में पाँचवाँ त्रोटक है। किसी सूक्ष्म वस्तु या विरद्ु पर तब 
तक एकटक देखते रहना जबतक कि आँखों से ऑपू न आज्नाए त्रोयक कहलाता 
है ।” घरेण्ड सहिता के मत से त्रोट्क द्वारा शाम्मवी मुद्रा सिद्ध होती है, नेत्र 


१-गोरक्षपद्धति २, ९, ए० ६१ । 

२--घेरण्डसहिता १, ४६-५० | 

३--गोरक्षपद्धति, ० ६२, तथा घेरण्ड सहिता, १,५१। 
४-गोरक्षपद्धति, ए० ६२ । 

५--घेरण्ड सहदिता, ३,५२ | 

६--घेरण्ड सहिता, १,५३ तथा गोरक्षपद्धति प्रृ० ६१ । 
७>ेरण्ड सद्दिता, १,५४, तथा गोरक्षपद्धति पृ० ६२ | 
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के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती हे ।' 

८६--नाक के बाएँ छेद को इन्द करके दाहिने छेद से साँस खींचना ओर 
बाएँ छेद है छोड़ना, फिर बाएँ. से साँस खींचकर दाहिने से छोड़ना-- इस क्रिया 
को जद्दी-जन्दी करने के कपालूमाति नामक छठाँ षटकर्म सम्पन्न होता हैे। 
यह साँत खींचने-छोड़ने की क्रिया ठीक उतनी ही तेजी से और उसी तरइ होनी 
चाहिए मैे छ हार की भागी इवा खींचती-छोढ़ती है ।* घेरण्ड सहिता में इसके 
दो प्रकार बता ए. गए हैं--व्युक्तम कपाल्माति और शीत्तम कपालमाति | नाक 
से पानो खों चक्र मुखद्वार से बाहर गिराना तथा मुखद्वार से पानी खींचकर 
नातिका मार्ग' ऐे बाहर गिराना व्युत्लम कपाल्भाति कहलाती है। मुखद्वारा 
शील्कार करके पानी पीना और नाक से बाहर गिर देना शीक्तम कपाल्‍्भाति है ।* 


प्रणायाम 


८७--हठबरोग में प्राणायाम का बहुत अधिफ महत्व है। पेरण्ड सहिता में 

कहा गया है कि प्राणयाम से ही योगी को आकाशगमन की सिद्धि मिल्ती है, 
रोगनाश द्ोता है। शक्ति का बोध और सनोन्‍्मनी की उपलब्धि भी प्राणायाम 
द्वारा ही सम्मत्र है। प्राणायाम से चित्त में आनन्द उत्पन्न होता है ओर प्राणी 
सुत्ली शो जाता है-- 

प्राणायामात्खेचसत्व॒प्राणायामाद्रोगनाशनम । 

प्राणायामादवोघयेच्छक्ति प्राणायामान्मनोन्मनी ॥ 

आनन्दो जायते चित प्राणायामी सुखी भवेत्‌ ॥ ५, ५५ । 


पीछे जिन पदुकर्मो का विवरण दिया गया है वे इस प्राणायाम के द्वी साधक 
ईं वैसे हो जैसे प्राणायाम समाधि का साधन है । 


८८--प्रणायाम तीन प्रकार के होते हैं --पूरक, कुमक ओर रेचक | बाहर 
के वायु को नाक के एक पुय से भीतर खींचना पूरक कहलाता है, खींचे गये वायु 
फो शरोर में रोके रखने की क्रिया कुम्मक है और एक निश्चित समय तक वायु 
को शरोर में रोककर फिर उठे नाक के राघ्ते बादर निकाल देना रेचक है। इन 
दीने में ते कुमक को सत्रठे अधिक महत्व दिया गया है। वस्तुतः यह कुमक 
ही अहर प्राणायाम है। पूरक, प्राणायाप को सम्पन्न करने और रेचक उसको 
उमात करने को स्थितियाँ मर हैं। कुम्मक के ८ प्रकार माने जाते हैं-- 
३-पेरप्ड संहिता, १,५५, । 

२-रेए्ड सद्दिता, 


आह १,५६--८८ तथा गोरक्षपद्धति प० ६३ | 
६परष्ट सट्दिता, 


२ | प्‌ हम नए २ | 
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सहित, सूर्यमेद, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, आ्रातरी, मूल्छों तथा केबली-- 
सहितः सू्यमेदख उज्ता्यी शीतढी तथा। 


भस्त्रिका भश्रातरी मृच्छा केवछी चाष्टकुम्मिका ॥-घेरण्ड० ५,४५. 
सहितकुम्मक के दो भेद एं--सगर्भ और निर्गर्म । जिसमें बीजमत्र को बोलकर 
कुम्मक साधा जाय वह सभमे सहित है तथा जिसमें बीजमन्त्र बोले बिना साधन 
किया झाय वह निर्गर्म है।" बाएँ नासापुट से साँस को खींचकर उसे कुम्मक 
में तब तक रोके रखना जब्र तक नर्खों और बालों में पसीना न भा नए 
सूर्यमेदकुम्मकम कहलाता है ।* नाक से वायु को खींचकर क्रमशः उठे 
धारण किया जाय और फिर हृदय और गले से वायु को खींचकर मुख में 
धारण करने से उज्जायी कुम्मक सम्पन्न होता है ।९ ज्रीभ से पवन को खींच 
कर पेट में घीरे-धीरे मरना और एक क्षण के लिए उन्हें भीतर अवरुद्ध करके 
नाक द्वारा बाहर छोड़ देना शीवली कुंभक कहलाता था [* छद्टार की भाथी 
लिस प्रकार बार-बार हवा को खींचती और छोढ़ती है वैसे प्राण को दोनों नासा“ 
पुर्दों से भरे और छोड़े जाने की क्रिया फो भज्जिकाकुंभक कहते हैं ।” अर्धरात्रि 
को ऐसी जगह पर जहाँ जानवरों तक ही आवाजें न सुनाई पढ़ सके हार्थों से 
कान को दबाकर किया गया वह कुमक जिसमे शरीरनथ अन्तरनांद ( ८ अनाहत- 
नाद ) पहले झींगुरों की आवाज़ जैसा और फिर धीरे-धीरे बढ़ता हुआ छलवषेण, 
अ्मरी, घटा, काँसे के बतंन, तुरही, मुदग और दुढुुमी की नावाज़ जैसा नाद्‌ 
सुनाई देने लगे तो उसे आमरी कुंभक कहते हैं ।९ सुखपूर्वक कुम्मक करके मन 
को श्रूमध्य में स्थिर करना तथा सभी विषयों की ओर से मन को अवरुद्ध करके 
सुखदायिनी मूच्छो की स्थिति में पहुँचा देना मू््छाकुमक प्राणायाम है निे 
छिद्ध कर लेने पर मन और आत्मा फो भ्रुव योगानन्द प्राप्त हो णाता है।? 
घेरण्ड सह्दिता में दिए; गए; विवरण से लगता है कि आठवाँ और मन्तिम केवी 
१--पघेरण्डस हिंता, ५, ४६ । 
२--विस्तृत विवरण के लिए दे० उपयुक्त, ५,४६३--६६ । 
र२े--वही, ५,६८--७१। 
४--दे ० घेरण्ड सहिता, ५, ७२-७३ | 
५--वही, ५,७४-७६ | 
६--वही, ५,७७ ८२ | 
७--चबही, ५.८३ | 
<८>>वही, ५,८४-९६ | 
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कुंभक अजयाग्रामत्री का ही दूसप नाम है। अजयागायत्री सामान्य श्वास- 
प्रखास की पारिमापिक सज्ञा है जिसे हस मी कहते ई क्योकि सामान्यतया इबास 
को छोड़ते हुए एक अश्नव्यन्दी ह!कार की श्वनि द्ोती है और श्वास खींचते 
समय 'स! कार की | यही ह! 'स! दही इस! है जिसे हठयोगी शिव (ह ) 
तथा शक्ति (स) का साश्षात्स्वरूप मानता है। हढ्योगी के अनुसार मनुष्य 
दिन-रात मिलाकर इबकीस हज़ार छः सो बार साँस खींचता-छोड़ता है । अगर 
साधक सामान्य इझ्वास प्रश्वास में प्राणायाम की घारणा करले तो यह सामान्य 
ध्यास-प्रस्यास दी उसके लिए केवलीकुमक प्राणायाम बन जाता है। सक्षेप में यही 
प्राणायाम है। सक्षेप में इसलिए, कि यहाँ जो कुछ कह्दा गया है बह केबछ सूचना 
मात्र है । इठयोग समझने-समझाने की विद्या है ही नहीं, यह मुख्यत' करने- 
कराने की विद्या है। जिसे मेने ठस मिनट में पढ़कर छृदर्यंगम कर लेने छायक 
चनाकर बयान किया है वह वस्तुतः कई-कई वर्षों की अनवरत साधना से मी 
फठिनाई से स्वायत्त होता है। इनका तत्र ( ट्ण ) अजीब और हुर्म्राह्म है-- 
इटयोगी के लिए. नहीं, सामान्य जन के लिए | इहठयोगी तो इसी प्राणायाम 
ओर मुद्रासाघना से उन्‍्मनी तथा छीवस्पुक्ति की प्रात्ति करता है| इमारे ल्णि 

इस चर्चा का महत्व यही है कि इसके द्वारा हम समझ सकेंगे कि आसन पवन 

को दूर करके उन्मनी लगाने की बात करने वाढे सत बैठा कहने के लिए. चिवश्य 

थे, तत्न इसी विवशतावश सर्तों तथा सामान्य भारतीय छोगों के लिए 'स्टा! 

दिखे थे और उन्मनी प्राणायाम एब मुद्रा-साधना से प्राप्य मनः्सथैय्य की 

अपेक्षा 'ठन परमप्रिय के मन के अनुकूल हो जाने! ( उन + मनी ) की सहज 

मनोदशा का बोध कराने छगी। योगियों और संतों की उन्मनी में उतना ह्टी 

अन्तर दे लितना योग और मक्ति के तत्चवाद में है इसे और सफाई से समझने 

के लिए मुद्रा, समाधि, पटचक्र आदि को मी समझ लेना जरूरी है 


झद्रा 
८९--बक्ता, श्रोता और वक्तव्यमेद्‌ से मुद्रा के कई आये होते हैं? पर 


यम मय 5 
(--( क ) शारी रिक अगो लैसे उंगलियों आदि 
( ज) तानिक साधकों की साधना मसहचरी, 
( ग॒) पंचमदारों में म॒ने इुए अन्न, 
हे ० आज में पढ़ने छान शत कप सप>- 
पैप्यु े आयुर्धो & चिन्द हिनहे सन्त २+ >>. 
यु दे जि सन्त झपः अपन प्र चाय ऋठे हट | 


की अनेकविध स्थितियों; 


् 


( ९४ ) 


साधना के प्रसंग में काय-साधना को प्रमुख मानने वाले हठयोगी के लिए यह 
अर्गो के विशेष प्रकार के विन्यास का बोध कराती है। पेरुण्ड सहिता के मत से 
इन मुद्राओं का ज्ञान सर्वसिद्धि देता है ।* मुद्राओं की सख्या बहुविध है | त्वय 
घेरण्डसहिता में यह पत्चीस बताई गई है।” हम यहाँ इस लम्बे पचढ़े मे न पढ़कर 
केवल उन पुद्राओं के विषय में सामान्य-सी जानकारी सम्रह कर लेना चढहिंगे 
लिन्हें उन्मनी से किसी-न किसी तरह सब्रद्ध माना गया है | 


हम पीछे कह आए हैं मनोन्मनी या उनन्‍्मनी की डफ्लब्घि के लिए खेचरी, 
योनि, शाम्मवी, तारक॑ आदि मुद्राओं का उल्लेख सिद्धात-प्रन्थों में मिल्दा है ।* 
मुद्रा चर्चा में हम अपने को इन्हीं तक सीमित रखना चार्देंगे । 


खेचरीमुद्रा 


९०--उन्मनी साधनों मे इस मुद्रा का महत्व तो है ही हठयोग की साधना 
में इसे बहुत अधिक महत्व दिया गया है | कहीं-कहीं इसे एकमात्र मुद्रा कहा 
गया है । जिहा को उल्टकर कठ के मूल में जो छिद्र ( कपालकुद्दर ) है उसमें 
प्रवेश कराने से यह मुद्रा सम्पन्न होती है । ऐसा करने के लिए जीभ को छेदन, 
चालन और दोहन द्वारा निहा को बढ़ाना आवश्यक होता है। जीम के नीचे 
जड़ के पास स्थित जो नाड़ी है उसे काय्ना छेरन कहलाता है, मक्खन आदि 


१--घेरण्ड सहिता, ३े,४ | 
२-- महामृद्रा नभोम॒द्रा उड्डीयान जलन्धरम्‌ | 
मूलबन्धोी महात्रन्धी महावेघश्च॒खेचरी ॥ 
विपरीतकरी योनिवंजाणी शक्ति घारिणी। 
ताडागी माण्डवी सुद्रा शामवी प्रधारिणी ॥ 
अश्विनी पाशिनी काकी मातगी च अुनगिनी | 
पचर्विश्वति मुद्राणि सिद्धिदानीह योगिनाग्र ॥ 
वही, रे, १-- ३, | 
३--दे ० पीछे पैरा | 
४--अम्यस्ता खेचरी धुद्रा्युन्मनों तम्प्रजायते | इठयोग प्रदीषिका, ४,४५६ । 
५>-एक दष्टिमयबीनमेकाप्ुद्रा च खेचरी . ॥ गोरक्ष परद्धात, प० ४० । 
६--कपाल कुहरे जिहय प्रविष्ट विपरीतगा | 
श्रुवोरन्तर्गता दृष्िमुद्रभवति खेचरी ॥| वहा 9० २३। 


( ९५ ) 


लगाकर जीम फो लम्बी करने के लिए बाहर खींचते रहना दोहन है ।” लम्बी 
करने के लिए. जीम को छोट्टे के चिमटे आदि से पकड़ कर खीँचने का मी 
विधान है | इस तरह नित्य अभ्यास करते से जिहा लम्बी हो जाती है| रुम्वी 
होकर नीम यदि दोनों भेहों के बीच की जगह को छूने छग जाय तो समझना 
चाहिए कि वह खेचरी मृद्रा के योग्य हो गयी है।* जत्र जिहा योग्य हो जाय 
तो उसे उल्टी करके कपाल छिंद्र में स्थित तीनों नाढ़ियोँ ( इड़ा, पिंगला, 
सुपुम्ना ) का को मार्ग है ठसे बन्द कर देना चाहिए ।* जो योगी जीम को 
ऊष्वेम्रुख्ी करके चन्द्रभण्डल से क्षरित्र होने वाले अमृत को पीता है वह पन्द्रह 
दिनों के अम्यास से ही मृत्युजय हो जाता है। 


योनि मुद्रा 
९१--पट्चक्र-निरूपण” में योनिध्रद्रा को पुरबन्धन (अन्तरात्मा के 
निरोध) का मूल कारण कहा गया है जो अन्ततः उन्मनी का कारण भी होती है । 
घेरण्ड सद्दिता के मत से जो मुक्ति की कामना करते है उन्हें इस मुद्रा की साधना 
अवश्य करनी चाहिए [* 
इस मुद्रा की साधना के लिए योगी को पहले सिद्धासन बाँध कर कान, 


आग, नाक और झुँह को अँगूठे, त्जनी, मध्यमा और अनामिका से बन्द करना 
पढ़ता है। इसके वाद सुँद्ठ को कौवे की चोंच की तरह बनाकर धीरे-घीरे 





फाकी मुद्रा द्वारा प्रणवायु को खींच कर उसे अपान वायु से मिडाना पढ़ता 


१-छेदन चानन दोहे कला क्रपेणवद्धयेत्तावत्‌ | 

यायद्श्रूमघत्व स्वशति सदा खेचरी सिद्धि: ॥ वही, प्ृ० ३६ । 
२-पिष्टाधोनाड़ी सछिन्ना रखना चाल्येत्धदा | 

दोहयेश्नननीतेन लोह्यत्रेण करपयेत |॥ 

एवं नित्य समायासाललबिका दीघंता बजेत | 


याउद्गच्टेद्श्रवोमंप्ये तथा गब्छति खेचरी ॥ बेरण्ड, ३,२३-२४, गोरक्ष 


| पद्धति ० ३७ भी देखिए । 
३-गोरक्षपद्वति, पु ३७, इसोक ५ | 
४--ऊ्डजिह् स्थिगेमूल्रा सोमपान करोति यः | 
माणदन न सटे हो सृत्यु्षतति योगवित्‌ [| बह्दी, पृ० ३८, इछोक ८। 
पापइइन्पनडारण योनिस्द्रा, वह प्र० ५१ [ दे० 
7 धर० ५ यागे 
६-+ पे टिसहला, ३, ३९ 333 मा 


ट 
ब्जु 


( ९६ ) 


है-और फिर यथाक्रम पटचक्तों का ध्यान करते हुए हैं! तथा हुं! मन्त्र द्वारा 
प्रसुप्त कुप्डलिनी फो उद्बुद्ध करना पढ़ता है और इस प्रकार णीवात्मा सहित 
कुण्डलिनी को सहस्तार में ले जाकर स्वय शक्तिमय होने की भावना करके परम- 
शिव से उस कुण्डलिनी का संगस कराना ओर स्वयं यह चिन्तन करना पढ़ता 
है कि मैं अनेक सुखों और विद्दारों का आनन्द भोग रहा हूँ। णत्र योगी यह 
भावना करने लग जाय कि शिव शक्ति के सयोग से में ही आनन्दमय ऋक्ष हूं 
तो समझना चाहिए कि योनि मुद्रा सम्पन्न हो गई है। इस मुद्रा की अत्यन्त 


गोप्या, देवताओं के लिए भी छुलेभ बताया गया है और इसे तत्अण सिद्धि देने 
वाली बताया गया है ।” 


तारक मुद्रा 


९२--घेरण्ड सहिता की पचीस मुद्राओं वाली सूची में इस मुद्रा का उल्लेख 

नहीं हुआ है लेकिन हठयोग-प्रदीपिका में उन्‍्मनी के लिए तारक मंद्रा को अब्यर्य 
साधन बताया गया है | इस मुद्रा का महत्व बताते हुए उसमें कद्दा गया है कि 
इस मुद्रा के अशान से सभी भ्रान्त हैं। कोई आगमजाल में फँसा है तो कोई 
निमम समूह में | कुछ लोग हैं. जो तक में ही मुग्ध हैं। तारक को तो कोई 
लानता ही नहीं | स्थिर मन से अर्धनिमीलित नेत्रों द्वारा दृष्टि फो नासाग्र पर 


१--( के ) सिद्धासन समासाद्य कर्ण चक्षुनंसों मुखम । 
अगूठातर्जनीमध्यानामादिभिश्च साधयेत्‌ ॥ रे, ३२ ॥ 
काकी भिः प्राणसकृष्प अपाने योषयेत्तत: । 
घटचक्राणि क्रमाद्ध्यात्वा हूं हस मनुनासुघीः ॥ रे, ३३ ॥ 
चैतन्यमानयेदरेवी निद्धिता या भ्रुजग्रिनी | 
जीवेन सहिता शक्ति समुत्याय फराबुनजे ॥ ३; २४ ॥| 
शक्तिमय. स्वयमूत्वा परशिवेन संशयम्‌ | 
नानासुख विहार च चिन्तयेत्परम सुखम्‌ ॥ हे, ३५ ॥ 
शिवशक्ति समायोगादेकात भुवि मावयेत्‌ । 
आनन्द च्‌॒ स्वय भूत्वा अहं ब्रह्मेति सभवेत्‌ ॥ ३, ३६ ॥ 
योनि मुद्रा परा गोष्या देवानामपि दुल्लभा | 
सकृत्तु लाम ससिद्धिः समाधिल्‍थः स एव हि ॥ हे, २७ ॥ 

(ख ) शब्दान्तर से यद्दी विधि पट्वक्रनिरूपणाँ प्रृू० ५१ पर मी बताई 
गई है । 


गा ( ९७ ) 


स्थिर करके निस्पन्द्‌ भाव से आचरित होने पर यह तारक मुद्रा 38 हर 
सर्य-चन्द्र' को लय कर देती हैं । अधिक क्या कहना, येई जो कहर वेश्व 3 
बीशल्वरूप, अत्यविक देदीप्यमान ज्योति वाले तत्व को देख छेता गे हे 
परमवस्तु को पा जाता है। उस लिंगो (>आस्मा ) की पूषा के लिए, कि 
( ज्र सूर्य या पिंगछा काम कर रही हो ) या रात (जब चद्ध या हे के 
कर रही हो) ठीक नहीं। दिन एवं रात या इड़ा एव पिंगला के निरोध 
बाद ही लिंग की पूजा उन्‍्मनी अवस्था पैदा कर सकती है।” 


समाधि 


९३--हम पीछे कह आए. हैं कि नाथ योगियों की उन्मनी समाधि की 
धमशील है--उस समाधि की जो आठ योगार्गों के अभ्यास से परिणमित होती 
है तथा स्वथ भी एक योगाग है । 'समाधिपाद! में महर्षि पतंजलि ने 
जिस समाधि को सूत्रित किया है बह साध्य है जब कि साधन पाद' की, योगांगों 
के अन्तर्गत परिगणित, समाधि साधन है । इससे स्पष्ट है कि नाथों की उन्मनि 
साध्य न होकर साधन ही है लव कि सन्‍्तों की उन्मनी साध्य है क्योंकि खाधक 
के ट्िसाव से भगवत्कृपा ( उन परमप्रिय का आनुकूल्य )। इस बात फो सफाई 
से समझने के लिए. योग की समाधि को पूरी तरह समझ लेना आवश्यक है । 


१--सूर्न-चन्द्र के लिए दे० पीछे, पैरा ४५ । 


२--दे० हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, सस्करण २, प० ७४१४ पर मेरी 
टिप्पणी-- लिंग । 

३--तवारे प्योतिषि सयोज्य किंचिदुन्ममयेद्अवों । 
पूर्वयाग मनो युजन्‌ उन्मनी कारक क्षणात्‌ | 
देचिदागम जालेन केचिन्रिगसम सकुछेः । 
केचित्तरंण मुत्यन्ति नेव जानन्ति तारकम | 
भर्दोन्मील्ति लोचन' स्थिर मना नाताग्रदत्तेक्षण: । 
चन्द्राकोयपि लीनताध्रपनयत्रिस्पन्द भावेनय- ॥ 
ज्योतील्पमशेष बीनमल्लिल देदीप्पमान परम्‌। 
तत्त तत्पदमेति वस्तु परम वाब्य किमत्राधिक्म || 
दिया न पूछमेल्लिंग राचो चैब न पूनयेत्‌। 
रदेद पुल्देल्टिग दिवारात्रि निरेधतत- ॥ 


“देठ्योंग प्ररीषिका ४,३८-४१, | 


( ९८ ) 


९४--महर्षि पतजलि ने चित्तब्ृत्ति के निरोध को योग कह्दा है।" योगशाज 
के मर्मी से यह बात छिपी नहीं है यहाँ योग” का अर्थ समाधि! ही है। चित्त- 
वृत्ति के निरोध द्वारा योग सम्पन्त होता है और चित्तवृत्ति के निरोध से ही 
समाधि भी सम्पन्न होती है। चित्तद्ृत्ति के सम्यक्‌ निरोध के सम्पन्न हो चाने 
पर योगी मुक्त हो जाता है। यही केवल्य की अवस्था या मोक्ष योगशासत्र का 
परम प्राप्तव्य है। समाधि का फल भी मुक्ति या कैवल्य ही है। विष्णु 
पुराण में स्पष्ट घोषित किया गया है कि--विनिष्पन्न समाघिस्तु मुक्ति तप्रेव 
जन्‍्मनि । प्राप्नोति योगी योगाग्निदर्घ कर्म चयोडचिरात्‌ ||? इस प्रकार योग 
शास्त्र में योग और समाधि समानार्थी हैं । योग में चित्तव्ृत्ति निरोध का अथ है 
किसी एक इच्छित विषय पर चित्त को स्थिर रखना | लेकिन यह काम है बहुत 
ही कठिन । गीता में श्रीकृष्ण से अर्जुन ने इसे वैसा ही दुष्कर बताया है जैसे 
हवा को बाँध रखना दुष्कर है" और पतलणलि की तरह* श्रीकृष्ण ने चित्त या 
मन की स्थिरता के लिए अम्यास और वैराग्य को आवश्यक बताया है ।* समाधि 
इसी स्थिरता का वाचक शब्द है। इस विषय में अभ्यास और वैराग्य ष्यों-ज्यों 
बढ़ते जाते हैं, योग या समाधि त्पॉ-त्यों घनीभूत होती नाती है और मपनी 
सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर असम्प्रज्ञात समाधि के रूप में पूर्ण होकर केवल्य 
या मुक्ति देने में समर्थ होती है। स्पष्ट है कि असम्प्रशात रूप चरम परिणति के 
पूर्व इस समाधि के और मी कई पूर्वेवर्ती रूप होते हैं । यहाँ एक क्रम से उन्हें 
समझ लिया जाना चाहिए । 

योगखूज्र में पतंजलि ने दो मिन्‍न प्रकार की समाधियों की चर्चा की है-एक 
सम्मज्ञात एव असम्पज्ञात समाधि और दूसरी आठ योगार्गों से परिणमित 
समाधि । ध्यान देने की बात है कि 'समाधिपाद' एवं (विभूतिपाद! नामक प्रथम 
प्रकरणों से सूत्रित सम्पज्ञात एवं असम्प्ज्ञात नाम की समाधियाँ साध्य हैं नत्र कि 
साधनपाद! नामक द्वितीय प्रकरण में योगार्गों के अन्तर्गत उल्लिखित समाधि! 
साधन है ओर चित्तवृत्ति के निरोध से सम्पन्न होती है । 





१--योगश्चित्तजत्ति निरोध. ||--पातजल योगसच्र १, २। 
२--चचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्हठम्‌। 

तस्याह निग्नह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम |।--गीता ६ $रै४ | 
३--अम्यास वैराग्याम्याम तन्निरोधः ॥>योगसूत्र, १,१२ | 
४--असशय महाबाहो मनो दुर्निंग्रह चलम। 

मम्यासेन तु फौन्तेय वैराग्येण च गह्मते ||--गीता ६,३२५ | 


( ९९ ) 


९५--योगशासत्र में चित्त की पाँच भूमियाँ मानी गई ई--श्षित्त, मूढ़, 
विक्ितत, एकाग्र और निरुद्ध | भाष्यकार व्यास का मत है कि 'स (-समाघि ) 
च साव॑मी मश्चित्तत्य धर्म-?--भर्थात्‌ उक्त समी चित्तभूमियों में सम्राधि हो 
सकती है | लेकिन एनर्मे से प्रथम दो चित्तभूमियों की सम्राघि योग के योग्य 
एकदम नहीं है | तृतीय अर्थात्‌ विश्चिम चित्त में उत्पन्न समाधि में सभी विक्षेप 
सस्क्ार रहते तो हैं पर अप्रधान भाव से, अत. कदाचित्‌ इसमें चित्त स्थिर हो 
भी णाता है किन्तु योगशासत्र इसे भी कोई महत्व नहीं देता | शेप दो चित्त- 
भूमियाँ योग की दृष्टि से काफ़ी महत्त्वपूर्ण हैं। इन दोनों में वेंधने वारी समा 
घिर्यों की चर्चा के पूर्व प्रथम तीन चित्तभूमियों और उनमें लगने वाली समा- 
घियों की प्रकृति को समझ लेना चाहिए | 


चित्तभूमि का अर्थ है चित्त की सहल-स्वाभाविक अवध्या | क्षिप्रभूमिक चित्र 
अपनी सद्ृण अवस्था में रणोंगुण प्रधान होने के कारण बहिमुंख भौर भध्यिए 
होता ऐै, अतः समाधि के लिए जितनी स्थिरता ओर भोद्धिक शक्ति अपेक्षित 
होती है, उतनी स्थिरता और बौद्धिक शक्ति इसमें नहीं होती । राग, द्वेष, हिंसा 
भादि से बुरी तरद्द मथित क्षिप्त चित्त में कभो-फमी समाधि लगती देखी जाती 
है। पाण्डवो से पराजित होकर प्रचठ देप से मथित णयद्र॒थ का चित्त शिव में 
समाधिष्ष् हो गया था ऐता उल्लेख 'मदामारता में मिच्ता है । योग विक्षितत 
चित्त की इस समाधि के समाधि नहीं मानता भोर न इऐ कोई नाम द्वां देता 
९ै। दूसरी चित्तभूमि मूढ़ कष्टटाती है । अपनी सहज अवस्था म यह तमोगुण 
प्रधान ऐ। यदद चित्त की विवेकशृन्य, अर्थात्‌ कार्य अकार्य के विवेक से 
ऐन स्पिति है। इस भूमिका में स्थित चित्त किसी इन्द्रिय विषय में मुग्घ 
ऐने के कारण सम्राधिस्थ हो णाता है। कामासक्ति की गहनतम टस्थितियाँ 
में इस तरह का मूढ़ चित्त बहुधा समाघिस्प हो जाता दै। मस्मासुर 
की पोराणिक फया इसका अच्छा उदाहरण है | चित्त की तीसरी 
सूमिका विक्षिप्त कष्लाती है | इसमें क्छो प्रचह विश्वेष के कारण स्थिरता प्राप्त 
चिच अध्यिर और अस्पिर चित्त स्थिर हो घाता है। अपनी सदृप्ष श्रयस्था में 
विक्षित चिच सच्चगुण प्रधान 2, परिणामत हु श्र के साधनों को छोड्कर सुख्व 
फे साधनों की ओर प्रघायित रोने की इसकी सशद बतचि है, अत किसी भी 
प्रदड भाकपंणवश इसकी सारी स्थिरता मग्न हों सकती है। पुराणों में ऐसे 
अगश्ति आख्यान मिलते हैं छ्टों घन, मान या अप्सराओं झे सीन्‍्दर्योपमोग के 
आह में पट़ुकर अनेक योगी योगश्रट्ट हो गए बताए गए हैं। उविश्चामित्र 
विष्वितमूमिश चिद डे अप्रतेम टदाएगा हैं | किमी ही स्उ॒ति से राश टुए ता 


है $ है 


उसे हर अपराध और पाप के बावजूद सदेह स्वर्ग मेन देंगे; नई सृष्टि और 
नए. स्वर्ग की रचना में प्ऱ्त हो जाना भी फोई बड़ी बात नहीं--छेकिन 
एक क्षण के लिए ध्यान दूसरी ओर गया नहीं कि त्रिशक्ु आकाश में उल्टे 
लटके रहूँ, कोई चिन्ता ही नहीं | भूख लगी तो क्षुधा पर सारी चृत्तियाँ ऐसे 
एकतान हो जाएँगी कि करणीय-अकरणीय भक्ष्यामक्ष्य की सारी चेतना विलीन 
हो जाएगी और चाण्डाल के घर से सड़ें हुए कुत्ते की जघा घुराने में मी 
कोई हिचक नहीं मानेंगे । तपत््या करेंगे तो ऐसी कि विश्व ब्रह्माण्ड काँप उठे, 
और मेनका के सौन्दर्य तथा विलास में ड्ूबेंगे तो ऐसे कि वर्षों स्वय अपने विषय में 
भी नहीं सोचेंगे कि वे कोन हैं £ स्पष्ट है कि ऐसे विक्षित्सूमिक चित्तकी समाधि 
अस्थिर शोेती है । योग का सर्वेप्रमुख या एकमात्र रूक्ष्य है कैबल्य नो सम्पूर्ण 
चित्तनिरोध के बिना सभव नहीं | इसके लिए. सारे विक्षेपों का दूर होना अनिवार्य 
है। विक्षिप्रभूमिक चिच की समाधि इसी कारण कैवल्य का साधन नहीं बन 
सकती अतः योग इस समाधि को महत्व नहीं देता और इसीलिए इसे कोई 
मित्र नाम भी नहीं देता । योग में आद्वित समाधि चोथी चिंच भूमि से शुरू 
होती है । 


चित्त की चौथी भूमिका एकाग्रभूमि कही जाती है। चित्त जब बाश्म 
विषयों से हटकर एकाकार च्तक्ति घारण करता है तो उसे एकाग्र, अर्थात्‌ 
मात्र एक की ओर उन्म्रख या मात्र एक का अवल्म्बन करने वाला कहा 
जाता है। एक जत्ति के निव्ृत्त होने पर उसके बाद उदित होमे वाली क्षृत्ति 
भी यदि प्रभम बृत्ति के अनुरूप हो उठे और आगे भी उसी तरह की अनुरूप 
वृत्तियोँ का प्रवाह चलता रहे तो हस प्रकार का चित्त एकाग्र भमिक कहा 
जाता है। महर्षि पतणलि का कहना है कि--.. .. शान्तोदिती तुल्य 
प्रत्ययो चित्तत्येकाम्रता परिणाम: ।?--आर्थात्‌, चित्त के एकाग्न हो जाने पर 
उप्तमे उठने, उठकर विलीन ( शान्त ) होने तथा फिर नए सिरे से उठने ( उद्त 
होने ) वाली बृत्तियों की एकरूपता ( तुल्य प्रत्यय ) स्वभावतः अनिवार्य 
परिणाम की तरह उपस्थित होती है। एकाग्रचित्त का लक्षण है भुवास्मृति, अतः 
इस अवस्था में मन दिन में, रात में जागते, सोते यहाँ तक कि स्वप्न में भी एक 
ही मूलभूत लक्ष्य पर एकाग्र रहता है| यों कह कि एकाग्रता उसका स्वमाव बन 
जाती है। चित्त की इसी एकतान, एकाग्र अवस्था में कैवल्य या मोक्ष की 
साधिका सम्भ्रज्ञात समाधि उम्पन्न होती है। इस समाधि में चित्त की सभी 
-नयोगयूत्र रे, १२। 


( १०१ ) 


शृत्तियों फा! निरोध नहीं होता, बल्कि घ्येय रूप मे अवलम्बित विषय को आभ्रय 
फरके चित्तद्ृत्ति उस समय भी वर्तमान रहती है और निरन्तर अपने अनुरूप 
प्रवृत्ति-प्रयाद को उत्पन्न करती रहती है । छिस प्रकार विश्षिप्त चिच् को एकाग्र 
बनाने के >ए अम्यास तथा वेराग्य* की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
एकाग्र चित्त को निरुद्ध करने के लिए भी अभ्यास और वेराग्य आवश्यक है | 
संप्रशात समाधि की अवस्था में एक लक्ष्य पर स्थिर चिच वितरक, विचार, 
भानन्द एवं अध्मिता नामक चार मार्वो का अनुसरण करता है ।* अतः इनके 
पारस्परिक भेद के अनुसार सप्रशात समाधि के चार भेद होते ईैं---सवितर्क 
समाधि, सविचार समाधि, सानन्द सम्राधि, तथा गस्मिता मात्र या सास्मित 
समाधि । 


६४--सवितरके समाधि में चित्त शब्द, अर्थ, ज्ञान और विकल्प से युक्त 
भर किसी स्थूल विषय पर एकाग्र होता है। उदाहरण के लिए--शज्द्‌ $ जैसे 
गाय, अथ्थ * इस गाय शब्द या पद से सन्नोधित या सकेतित होने वाला चार 
पैरों वाला जन्तु विशेष, ज्ञान ३ गाय शब्द से अमिद्दित और गाय रथ में 
वोधित घन्‍्तु विशेष सम्बन्धी थानकारी, वितर्क + नाम, नामी, तथा नाम- 
नामी सबंधी शान--तीर्नों एक दूसरे से मिन्न हैं किखु साधारण अवस्या में 
इनमें एक सम्पन्ध की स्थिति अनुभूत होती है। यही वितक है। इन्हीं चारों 
( शब्द, अर्थ, शान, विकल्प ) से युक्त होकर चित्त लव स्थूल विषय पर एकांग्र 
शेता ३ तो चित्त की इस समाधि दश्शा को सबितरक या सवितक सम्प्रज्ञात 
समाधि वट्टा घाता है| छह्हाँ वितक न शो, ऐसी समाधि निर्वितर्क फ्डलाती 


१नयोग फो चित्तड़त्ति का निगेघ कट्टा गया है ( योगसृत्र १,२ )। नित्तगत्तियाँ 
वैसे तो बहतेरी हैं पर उनमें से पाँच मुख्य ईैं--प्रमाण, विपयय ( मिथ्या- 
शान ), पिक्छ्य, निद्रा, और स्मृति (योगध्‌त १,६ ) मुमुझु को इनका 
निरोध करना पढ़ता ३। अम्यास और वैसग्य के द्वारा इनका निरोघ 
समय है ( योगसत्र १,१२९ )। चितजृत्तियों संब्रत्वी विशेष विप्रण के लिए. 
दर्यनी य--पातज्ज स्योग दर्शन, लयनऊ विश्वविद्यालय प० ११-२७ | 

२--योगसूच १,१३ । 
७ तल डे 

३--पोगसूत्र १,१५० उन्मनी मी साथना में इस वेसग्य का बहुन मदत्त है मतः 
इस विपय में आगे विस्तृत चर्चा की धक्पयएगी । 

४-योंगस्च १, १२ । 


५-यही ३, २७ | 


( १०२ ) 


है। सवितक और निवितर्क दोनों फो एक द्वी नाम से भी पुकारा णाता ऐ-- 
वितकोनुगत सम्प्रज्ञात समाधि ।* 


९७--सम्प्ज्ञात समाधि का दूसरा प्रकार सविचार समाधि है। इसे 
वित्के विफल भी कहा जाता है। वितर्क विफल का अर्थ है जो वितक रूपी 
अग से हीन हो | यह समाधि सवितर्क समाधि की अपेक्षा कुछ अधिक सूक्ष्म 
विषयों ( तन्मात्रादि' ) का अवहम्बान करके साधित एकाग्रता की दक्षा में 
सम्पन्न होती है। सवितर्क समाधि की भाँति यह भी शब्दार्थ शान से संबद्ध 
है क्योंकि शब्द के बिना विचार सम्भव नहीं है। बस सबितक से इसका अन्तर 
यही है कि यह सूक्ष्म विषयों से सम्भन्धित होती है। सविचार फी तरह 
निर्विचार नाम की सम्राधि मी होती है। इन दोनों फो विचारानुगत 
समाधि कहते हैं । 


९८---सानन्द समाधि सप्रज्ञात का तीसरा प्रकार है। यह विचार तथा 
वितवा से रिक्त तथा चित्त फी विशेष स्थिरता के फलस्वरूप चित्त में व्यास सुखमय 
भाव विशेष पर अवलम्बित सम्राधि है। इसमें शाब्द फी उतनी अपेक्षा नहीं 
होती क्योंकि अनुभूयमान आनन्द की यह समाधि है और आनन्द शन्दातीत 
है| यइ विचार और चित दोनों से हीन होने के कारण बिचार-वितके-पिकलू 
समाधि भी कहलाती ऐ। इस अब्स्‍्या में प्राप्त सुख से संयुक्त होकर योगी 
ध्यान और कर्म में रमण करता है । 


९९--सप्रशात समाधि का चौथा रूप सास्मित समाधि १ै। स्थूल भोर 
भाए्य विषयों को, तथा वितक एवं विचार को आशभ्रय करके लगने वाली प्रथम 
दो समाधियाँ विषय से सम्बन्धित होती हैं | सानन्द समाधि ग्रहण विषय से 
और साह्मित सम्राधि भ्रदह्दीत विषय से सम्बद्ध होती है। ग्रह्दीत विषय--आर्थात्‌ 
पी! आनन्द का ग्रदण करनेवाला हूँ! इस प्रकार का अह इस समाधि का विषय 
होता है | इसीए इसे आनन्द विफल-भर्थात्‌ आनन्द से अतीत ( आनन्द 
से हीनया निगनन्द नहीं) माना जाता है। सानन्द्‌ समाधि में समस्त 
साभनों से सम्पन्न सानन्द ही उसका विपय द्ोता ऐ, जच कि सास्मित में ठस 
आनन्द का ग्रदण या भोग करने बाला 'थद्द! दी इसका विपय दोता ऐै। इस 


१--बह्ी !,४२ | 


२--दे० हिन्ती साहित्य कोश, १, संस्करण २, ए० ९९३ पर (तन्मान्न! पर मेरी 
ख्प्पणी । 


( १०३ ) 


समाधि की अवस्पा में योगी बुद्धि के साथ आत्मा फो अभिन्न मानकर एकाग्रता 
प्रात करता है। स्पष्ट है कि सम्प्रशात समाधि के इस सर्वोच्च स्तर पर पहुँच 
कर भी पूर्णतया निरुद्ध नहीं हुआ रहता । हसका पूर्ण निरोध चित्त की पॉचवीं 
भूमिका में पहुँच कर होता है । 


१००--चित्त की पाँचर्वी भूमि निरुद्ध भूमि कहलाती है। एकाग्रभूमिक 
चित्त की एकाकार जृत्ति भी जत्र अन्य रुस्कारों के साथ-साथ लय हो जाती है 
तो ऐसे चित्त को निदद्ध कह्ठा जाता है। चित्त की इसी अवस्था में योगशासतर 
में सर्वाधिक आहत असंप्रज्ञात समाधि सम्पन्न होती है। इस अवस्पा में चित्त 
की सम्पूर्ण ब्त्तियों निरद्ध हो जाती हैं । अपम्प्रशात समाधि के अभ्यास द्वारा जत्र 
चित्त सदा सर्वदा के लिए. निरद्ध और स्ववश शो जाता है तभी कैवल्य या 
मुक्ति मिल णाती है । इस अवस्था में किसी प्रकार का सम्प्रशान नहीं रहता, 
अतः इसे असम्प्रशात समाधि कहते हैं। पर वैराग्य (दे० आगे ) इस 
समाधि का साधन है। इस समाधि में कोई भी चिन्त्य पदार्थ नहीं 
रहता । यह समाधि दशा अर्थश्वन्य है ओर इसका अम्यास करने बाह्य चित 
निरालम्ब और अभावापन्न-सा होता है| पतणलि ने इस समाधि को 'विरामप्रत्य- 
यामास पूर्व” कह्दा है ।" साथ ही उन्होंने इसे 'संध्कारशेप” मी कहा है ।* तात्पय 
यह कि इसमें चित्तवृत्तियाँ तो निरुद्ध हो णाती हैं, किन्तु सत्कार फिर भी बचे 
रहते हैं । 

१०१--चित्त के दो घर्म माने जाते ई--प्रत्यय ( कारण ) और सस्कार | 
चित्त ये निश्द्ध हो जाने पर प्रत्यय नहीं रहता, किन्द्रु प्रत्यय पुनः उठ सकता 
९ अतः निश्चित ऐ कि प्रत्यय का रस्कार इस अवस्था में भी चित्त में रहता 
९। पर वेराग्य के चार-बार के अम्यास से कुछ दिनों बाद ठद्वोघक सामग्री के 
न मिलने से सस्कार धीरे घीरे समाप्त हे नाते | 


असम्पशात समाधि को कुछ लोग निर्वीज समाधि भी कहते हैं पर असम्प- 
शात ओर निर्वीन में योढ़ा अन्तर है। श्रसुम्पशात कैवल्य को सिद्ध करमे बाली 
समाधि है, जबकि निर्बान्न कैवल्य की साथक नहीं भी हो सकती | योगसन्र के 
टीकाकार विशानमिप्तु ने इस मेद की ओर स्यान न ठेकर इन्दे एक दी माना शै। 
१०२--समाघि के प्रखग में घर्ममेघ समाधि का उल्लेख भी आवश्यक 
ऐ। मएर्षि पतश्लि ने बताया है कि “प्रसख्यातेज्प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातैः 
जहा लक्‍ा् लक त5त सतत ननननन>++३-+ 5 
१--योगदृत्र १, १८ 
२--यही । 


( १०४ ) 


चर्ममेघलमाधि: ॥*? अर्थात्‌ विवैकज शान ( प्रसख्यान ) में भी विरागयुक्त 
( अकुत्तीद्स ) होने पर सर्वथा विवेकख्याति होने से धर्ममेघ समाधि उत्पन्न 
होती है । 

योगबूत्र चित्तवृत्ति के निरोध को योग मानता है। यह चित्त त्रिगुणात्मक 
है | इसमें यदि रणोगुण और तमोशुण का ससर्ग रहे तो उसे विषय एवं ऐश्वर्य 
व्रिय लगते हैं | तमोगुण से सयुक्त चित्त की प्रश्गत्ति आसक्ति, दुःखद परिणाम वाले 
कर्म, अनैश्वर्य एवं अधर्म में होती है । रघोगुण प्रधान चित्त में चाचल्य होता 
है, यह एक भाव से दूसरे भाव की ओर निरन्तर प्रधावित होता रहता है | लेकिन 
जब रजोगुण की चाचल्यघर्मी बृत्ति भी चित्त से अपवारित हो जाती है, उस 
अवस्था मे लक्त्वगुण का पूर्ण विकास होता है और चित्त के स्वस्वरूप 
में स्थित हो जाने से उसमें विवेकख्याति विषयक समापत्ति ( अधात्‌ बुद्धि 
ओर पु€ष ल्वरूप के भेद ज्ञान की प्राप्ति) हो णाती है। विवेकख्याति की 
इसी विप्लचहीन अवस्था को घममेध समाधि कह्दते हैं । जिस प्रकार मेघ 
पानी बरसाकर सृष्टि के कण-कण को सींच देते हैं उसी प्रकार आत्मदर्शन रूप 
परमधम, अथात्‌ कैव्ल्य की वर्षा करके साधक के चित्त को सींच देने के कारण 
ही यह 'घममेष' है । इसलिए घर्ममेष समाधि साधना की अन्तिम सीमा है। 
इंसकी उपलब्धि से सम्यक निम्ृत्ति या सम्यक निरोध सिद्ध होता है। इस समाधि 
के लग जाने पर सम्पूर्ण क्लेशो* से निष्वस्ति मिल जाती है।* यही क्लेशकर्म निश्ृत्ति 
ही जीवन |क्ति है । इसी अवस्था को प्रासकर/ लीवन्नेव विद्वान मुक्तो भवति!,क्योंकि 
घर्ममेंच्र की प्राप्ति से, जिन कर्मो सै मोग और अपवर्ग प्राप्त होता है, उनका 
परिणाभक्रम सप्राप्त हो ज्ञाता है और पुमुषायशून्य गुर्णो का प्रल्यरूप कैवल्य 
प्राप्त हो णाता है | 

१०३--बोद्धदशत मी घर्ममेघ की कल्पना को स्वीकार करता है। उसके 
अनुमार हस अतत्या में बोचिसत्त तभी प्रकार की समाधियों को प्राप्त कर लेता 
है। बोधिसतत भूमियों का यही चरम परिणाम है ।* बोद्ध-दर्शन में घममेघ का 


२--चढह्ी ४,२९, | 

२-ज>० बनेश! पर मेरी टिप्पणी, हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, सस्करण 
२, ए० २७११-७२ | 

३--तत बडेशकर्म निमव्त्ति -योगूत्र ४,३२० | 

४--वही ४,२२ । 

“ --विल्तृत विवरण के लिए मद्ययानवुद्धिज॒प, के० एन० दत्त, प_ृ« २३८-२८९ । 


( १०५ ) 


एक नाम अमिप्रेक' मी मिलता है। सर्तों के फाव्य में मेघ के बरसने के 
सम्बन्ध में णो गृढोक्तियाँ मिलती हैं उनका तात्पर्य इठी घर्ममेघ समाधि से होता 
है। लव कपीर करते ई "गगन गरने बिजुरी चमऊे उठती दिए हिलोर | बिगतत 
फवल मेघ बरसाने चितवत प्रमु की ओर |” तो उनका तात्पर्य घर्ममेघ की 
फैवल्य दायिनी घारासार बृष्टि से ही होता है | ज्ञान की आँची भाने पर णो छल 
वरसता है वह भी घर्ममेव समरा,ध की ऊैचल्य सुत्र की वर्षा का ही अर्थ देती है । 

इम पीछे फइ आए ई कि सर्न्तों क्षी उन्मनी समाचि से आगे की भवध्या 
है। समाधि की उक्त गाम्रीय चर्चा फो सर्न्तों की उन्मनी के समानान्‍्तर रखकर 
देखने पर ऐसा ही मानना पढ़ता है। अध्ठु । 


वेराग्य 


१०४--इम पीछे देख आए हैं कि हृठयोग की उन्मनी समाधि की सम- 
शील है और समावि चित्तज्त्तियों के निरोध की पराकाष्टा का नाम है। हम 
यह भी देख आए हैं कि सर्तों की उन्‍्मनी समाधि की समशीर नहीं है वह 
समाधि से ऊपर की चीज़ है और उस उन्मनी के लिए. अभ्यास और वैराग्य की 
छगदह 'सुरति' और 'निरति? की ज्ञरूरत पढ़ती है। यह तो नहीं कद्दा जा सकता 
कि मुरति और निरति वेराग्य नहीं है पर यह अवश्य कहा ला सकता है कि 
सुरति और निगति वेराग्य के साथ ही और भी बहुत कुछ है-बैसे ही जैसे उनकी 
उन्‍्मनी समाधि भी है लेकिन समाचिसे और भी बहुत कुछ है। सर्न्तों की 
उन्मनी फो समझने के लिए 'धुरति और निरति' की चर्चा का अयसर हमें अमी 
मिढेगा | हृठयोग की उन्‍्मनी को समझने के लिए वैराग्य को यहाँ समझ डेना 
ज़स्री है| 

योग का परम प्राप्तव्य है चित्तदृत्तियों के निरोव द्वारा ऊैबल्य की उपलब्धि | 
चंचल, प्रभथ, चचनी तथा अबश चिक्तम्ृत्तियों का निरोध अम्यास और वैरसग्य 
द्वारा शी होता है इसोलिर वैगग्य को कैन्‍ल्य का अविनामावी कहा लाता ऐ-- 
अविनामाद्री, अर्थात्‌ वैराग्य के जिना कैवल्य का मिलना असुम्मय है | 

योगशाज्र में भोगरिष्सा की निदृत्ति को वैशग्व क्या जाता 0। परतश्नल्लि 
ने 'धमाधि पाद' के पल्टदवें दूत्र पे वशीकार संघ नाम से वैरग्य का डश्षग 
दिया है।" ठसे पूरी तरह समझने हे लिए यह छान लेना आयदयन है कि बैगग्य 
दो प्रकार का होता ट-अपर चैराग्य और पर वैराग्य । 





२--एप्टनुशपिफ विपय विदृणस्थ वशीसास्मका बैसायम ।* 


( १०४ ) 


धंरममेघतमाधिः ॥? अर्थात्‌ विवेकज शान ( प्रसख्यान ) में भी विरागयुक्त 
( अकुधीदस ) होने पर स्वथा विवेकख्याति होने से धर्ममेघ समाधि उत्पन्न 
होती है । 

योगबूत्र चित्तबृत्ति के निरोध को योग मानता है। यह चित्त न्रिशुणात्मक 
है | इसमें यदि रजोगुण और तमोशुण का ससर्ग रहे तो उसे विषय एव ऐश्वर्य 
प्रिय लगते हैं। तमोगुण से सयुक्त चित्त की प्रश्नत्ति आसक्ति, दुःखद परिणाम वाले 
कर्म, अनैश्वय एवं अधर्म में होती है। रणोगुण प्रधान चित्त में चाचल्य होता 
है, यह एक भाव से दूसरे भाव की ओर निरन्तर प्रधावित होता रहता है। लेकिन 
जप्र रजोगुण की चाचल्यघर्मी बृत्ति भी चित्त से अपवारित हो जाती है, उस 
अवस्था मे सत्त्वगुण का पूर्ण विकास होता है और चित्त के स्वस्वरूप 
में स्थित हो घाने से उसमें विवेकख्याति विषयक्त समापत्ति (अर्थात्‌ बुद्धि 
और पु स्वरूप के भेद शान की प्राप्ति) हो जाती है। विवेकर्याति की 
इसी विप्लत्रहीन अवध्या को घर्ममेधव समाधि कहते हैं । जिस प्रकार मेघ 
पानी बरसाकर सृष्टि के कण-कण फो सींच देते हैं उसी प्रकार आत्मदर्शन रूप 
परमघम, अर्थात्‌ कैबल्य की वर्षा करके साघक के चित को सींच देने के कारण 
हो यह 'धममेत्र! है। इसलिए घर्ममेघ समाधि साधना की अन्तिम सीमा है । 
इसकी उपलब्धि से सम्यक्‌ निमृत्ति या सम्यक्‌ निरोध सिद्ध होता है। इस समाधि 
के लग णाने पर सम्पूर्ण केश" से निदृत्ति मिल जाती है।* यही क्लेशकर्म निगृत्ति 
ही जीवन्(क्ति है | इसी अवस्था को प्राप्तकरलीवन्नेव विद्वान मुक्तो मंवति!,क्यों कि 
घ्मेघ्र की प्राप्ति से, जिम कर्मों से भोग और अपवर्ग प्राप्त होता है, उनका 
परिणामक्रम समाप्त हो जाता है और पुरुषार्थश्ू्य गुर्णों का प्रत्यरूप कैवल्य 
प्राप्त हो जाता है ! 

१०३--बौद्धदर्शय भी घर्ममेघ की कल्पना को स्वीकार करता है। उसके 
अनुमार इस अवस्था में त्रोघितत््य सभी प्रकार की समाधविरयों को प्राप्त कर लेता 
है। बोधित्तत भूमियों का यही चरम परिणाम है ।* बौद्ध-दर्शन में धर्ममेघ का 





१--वही ४,२९, । 

२-० फ्रेश! पर मेरी टिप्पणी, हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, सस्करण 
२, प्रृ० २७१-७२ | 

२--तत क्लेशकर्म निवृत्ति -योगवूत्र ४,३० | 

४--बहदी ४,र२ । 

की श्र छि कब धि 

/ “एधवलतूत विपरण के लिए मदायानचुद्धिउप, के० एन० दत्त, «० २३८-२८९ | 
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किर विच्यीन हो जाती हैं, उसे पूर्ण मनःस्थैय मिल लाता है और इम देख आए, 
हैं कि इठयोगी इसी मन-स्थै्य को मनोन्मनी कहता है । 


कुछ आर प्रसंग 
१०५--इठयोग के आदि प्रवर्चक गुझ गोरखनाथ का दृढ़ मत है किणो 
योगी अपने शरीर में स्थित पदचक्रों, पोडश आघारों, दो ल्द्यों ओर पाँच 
भाकाशों को नहीं जानता वह कमी मी सिद्धि नहीं पा सकता- 
पस्चक्र शाइशाघार हिल्क््य व्योमपचक्म। 
सस्‍्वदेहे ये न जानन्ति कथ सिद्धयस्ति योगिन :॥ 
उन्मनी के प्रसग में €म कह आए हैं. कि दृठयोगी नाथ-साथक नागाअर्जन 
( समवत- नागाजुन ) ने उन्‍्मनी अवध्या की प्रासि के लिए. समस्त यौगिक 
क्रियाओं की शानकारी को अनित्रार्य माना है” अतः इठयोग और इठयोग की 
उन्मनी दोनों की जानकारी के लिए पटव्कों, आधार्गे, लक्ष्यों ओर व्योर्मों का 
सामान्य परिचय आवश्यक है | 


१. पटचक्र 


१०६--ट्विन्द योग-परम्पस मे पदचक्रों की जानकारी तथा उनके मेदन, 
भयांत्‌ कुण्डलिनी शक्ति को उद्बुद्ध कर पटचक्रों से पार कराते द्ुए उसे सदक्षा- 
ग्सथ परमशिव से समस्स णग्ने फो बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इठयोगी 
को इसी पटचक्रमेदन में मक्ति दिग्वाई पढ़ती | इन छ चअरक्रों क्री कापना 
तंत्रों में बढ़े ही मदम और विस्तृत दग से की गई है । 

शरीर को आगर आधे आधघ पर जिमालित करना हो तो फटिप्रदेश इसके 
केन्द्र में पढ्ेंगा | कटि णे नीचे का भाग, अर्थात्‌ बष्टों रीद की एटडी का निचला 
मिय है, वर्धा से पैर्रो णे त्रपों तर का भाग बऋ्गीर का अयेज्लाइन कम चेतन 
मोर अधिक स्थूल विपाओं मे ठप्याग जिया छाने बाद अग है । फ्टिपडेश में 
पायु ओर उपस्थ के पास से मेडद"्ट शुरू होना टै भीर ऊपर, शिर के नीचे 





(ज्यों मत मृत्पिरी मार सैगाइस्था सनेस्मनी ॥-हठयोथ परटी विका, २, ४२। 
२--४ ० गोरस पदरति, पप्ठ १०, इलोड १३ ॥ 
र--माया सोटिला सतगुर घादिरा । ने फरिदा ह्लोग उुयुतिदकता हेल्ा । 
टनमन हागे अर गचीरशा टब सहर शोति का मेला । 
“तायह्टिदों की बानियाँ,,प० ६७ | 
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अपर वेराग्य वैराग्य का प्रारम्मिक रूप है। इसकी चार स्थितियाँ या 
सीढ़ियाँ मानी गई हैं-१--यतमान संज्ञा, २--व्यतिरेक संज्ञा, ३-- एके 
न्द्रिय संज्ञा और वश्ञीकार संज्ञा । चित्तवृत्तियों को निरद्ध करने के प्रारम्मिक 
प्रयास में इन्द्रियोँ की चंचलता को रोकने की चेष्टा वैराग्य का प्रारम्मिक रूप है। 
यहाँ योगी इन्द्रियों फो विषयों में प्रदत्त या ल्प्ति होने से रोफने की फोशिश करता 
है। यही यतमान संज्ञा है। इसके परिणामस्वरूप चित्त किन्हीं-किन्हों विषयों छे 
हट जाता है और किन्‍्हीं-किन्हीं विषर्यों के प्रति उसकी ललक क्षीण शो भाती है | 
वेराग्य की यह दूसरी सीढ़ी व्यतिरेक संज्ञा कहलाती है। एफेन्द्रिय संशा वैराग्य 
फी वह स्थिति है जहाँ पहुँच कर सभी इन्द्रियाँ बाह्य विषर्यों से पूरी तरह निश्गत्त 
हो णाती हैं पर मन में अत भी इन विषयों के प्रति पूर्ण वैराग्य सिद्ध नहीं हुआ 
रहता और वह यदा-कदा उनकी ओर लिंच थाया करता है। प॑चेन्द्रियों के 
अतिरिक्त मन को भी एक इन्द्रिय माना नाता है। वैराग्य की इस अवस्था में 
चूँकि मन विषयों से प्रूण विरक्त नहीं हुआ रहता अतः हसे एकेन्द्रिय संरा कहा 
जाता है। अपर वैराग्य की अन्तिम अवस्था वज्ञीकार संज्ञा है । 


पतंजलि का मत है कि--“दृष्टानुभविक विषय वितृष्णस्य वशीकर सशा 
वैयग्यम्‌ ।१९ अर्थात्‌ जब मन हृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति सम्पूर्ण 
लचक लोकर वितृष्ण हो जाता है तो उस वैराग्य फो वशीकार सजा कहते हैं | 
स्पष्ट है कि विषय दो प्रकार के होते हैं--ृष्ट, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुभव किए, गाने 
वाले (जैसे स्त्री-पुत्र, अन्न-पान, ऐश्वर्य-विमव भादि ) और आलनुश्नविक, भर्थात्‌ 
अनुभति या शास्त्र से छाने णाने वाले ( जैसे स्वर्ग आदि )। इन दोनों प्रकार 
के विषय सुर्खो से णो विरक्त हो गए हैं, जिनके मन में 'धरम न अरथ न काम 
रुचि! पूरी तरह दृढ़ हो गयी है ऐसे योगी की सप्रजात समाधि लग न्नाती है | 
लेकिन वैराग्य यहीं प्ररा नहीं होता । बह प्रथा होता है उस अवस्था में नहाँ 
आत्मशानी योगी की वितृष्णा समस्त विपर्यों के प्रति ही नहीं समप्त्त गुर्णों के 
प्रति दो जाय। यद्दी परवैराग्य है | पतनलि के शर््दों में पुरुषख्याति 
( >आत्मशान ) हो नाने के पश्चात्‌ गुणवैतृष्ण्य रूप वैराग्य ही पर परवैराग्य 
११ । यह वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा है, यही कैवल्य है । यहीं पहुँच कर व्यक्ति 
के समी दुःखों की एक्ानत निश्नच्ि हो लाती है, उसकी समी ब्रत्तियाँ निरुद्ध भौर 





१-योग सत्र १, १५। 
२--बही १, १६। 
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फिर विदीन हो जाती हैं, उे पूर्ण मनःस्थर्य मिं् जाता है और इम देख भाए 
हैं कि इठयोगी इसी मनः्थैय को मनोन्‍्मनी कहता है । 


कुछ ओर प्रसंग 
१०५--हठयोग के आदि प्रक्‍तेक गुरु गोरखनाथ का डेढ़ मेंते है किछो 
योगी अपने शरीर में स्थित घदच्करों, घोडश आधारों, दो ल्द्ष्यों और पाँच 
आकाशों को नहीं जानता वह कमी मी सिद्धि नहीं पा सकता- 
घप्चक्र शोडशाघार दिलक्ष्य व्योमपक्म्‌। 
से मे न जानन्ति कथ सिद्धयन्ति योगिन ॥* 
उन्‍्मनी के प्रसंग में हम कद आए, हैं. कि इृठयोगी नाथ-साथक नागाअजेत 
( सभवतत+ नागाजुन ) ने डन्मनी अवध्या की प्राप्ति के लिए. समस्त योगिक 
क्रियाओं की शानकारी को अनिवार्य माना है अत$ हृठयोग और हृठयोग की 
उन्मनी दोनों की जानकारी के लिए पटचक्रों, आधारों, रुक्षयो और व्योमो का 
सामान्य परिचय आवदयक है । 


१. पटचक्र 

५» १०६--हिल्दू योग-परम्परा में घट्चक्रों की जानकारी तथा उनके भेदन, 
अयात्‌ कुण्डलिनी शक्ति को उद्बुद्ध कर घटचक्की से पार कराते हुए उसे सइख्ता- 
रस्थ परमशिव से सम्स्स करने फो बहुत अधिक महत्त दिया गया है। इठयोगी 
को इसी पस्चक्रभेदन में मुक्ति दिखाई पढ़ती है। इन छ. चक्रों की फल्पनां 
तंत्रों में बढ़े ही सृढ्म और विस्तृत ढग से की गई है ! 

शरीर को अगर आधे आध पर विभाजित करना हो तो फटिप्रदेश इसके 
केन्द्र में पढ़ेगा | कटि के नीचे का भाग, अर्थात्‌ बहाँ रीठ की इडडी का निचला 
सिर है, वहाँ से पैरों के तत्वों तक का भाग शरीर का अपेक्षाकृत कम चेतन 
भोर अधिक स्थूछ क्रियाओं में उपयोग किया जाने वाला अग है। कटिप्रदेश में 
पायु और उपस्थ के पास से मेझदुण्ड शुरू होता है और ऊपर, शिर के नीचे, 
-थो सनः सुस्थिरी भाव: सैवावस्था मनोन्मनी ॥ “हठयोभ प्रदीषिका, २,४२। 
२--दे० गोरक्ष पद्धति, पुष्ठ १२, श्लोक १३। 
रै-आया मोटिला सतगुर थापिला | न करिवा जोग जुगुतिका हेला । 

उनमन डोरी जब खँँचीला तव सहज जोति का मेला || 


-नाथसिद्धों फी बानियाँ,,पु० ६७] 
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गर्दन पर बनी गाँठ तक, जिसे सुधुम्नाशीर्ष कहते हैं, समाप्त होता है। यहीं 
शरीर के वाएँ अर्यों से सम्बद्ध नाढ़ियाँ मस्तिष्क के दाहिने पाइवे की ओर, 
और दाहिने आग की नाड़ियाँ बाएँ पाइ्व की ओर मुडकर एक पुल का निर्माण 
करती हैं. जिसे 'सेतुः कहते हैं। इसके ऊपर मस्तिष्क की स्थिति है। इंठयोग 
में मानवशरीर के इन दो भागों में ऋमशः सात अघोलोकों और सात ऊष्वे 
लोकों की स्थिति बताई गई है क्ष्योंकि हठयोगी के मत हे जो अक्माण्ड में हैं 
वह सब कुछ ज्यॉ-का त्यों पिण्ड में भी स्थित है। उनके अनुसार पैर के तब्बों 
में अतल लोक, पैरों के ऊपर वितल लोक, जाँवों में सुतल लोक, स्वनन्ध में 
तल लोक उससे ऊपर तलातल छोक, गुश्मदेश में रसातछ छोक ओर कटिदेश में 
पाताल लोक स्थित हैं। इसी तरह झरीर के उत्तरवर्ती भाग--अर्थात्‌ नामि 
प्रदेश में भूलेक, उसके ऊपर झुवःछोक, द्वदयदेश में त्वरलोक, फण्ठदेश मे 
तपलछोक, चक्रदेश में जनःलोक, लडाददेश में वपोलोक ( या महःछोक ) भौर 
ब्रह्मसन्थ या महारन्धर में सत्यलोक अवस्थित हैं | हृठयोगी इन्हीं को चत॒र्दश मुवन 
कहता है ।* 


इठयोग के अतुसार शरीर के ऊपरी भाग में अवस्यित भू, झवः, रव॥ 
तपः, जन”, मह और सत्य नामक सावलोक या सप्तपुरियोँ क्रमशः एकन्शक 
चक्र (या कमल ) पर अवध्यित हैं | सातवाँ सत्यछोक अद्वरन्प्र में त्थित सहलार- 
चक्र ( या पद्म ) पर स्थित माना णाता है । 





१--ब्रह्माण्डे ये गुणा- सन्ति शरीरे तेडप्यवस्थिताः | 
पाताल भूघरा लोकास्ततो<न्ये द्वीप सागराः ॥ 
आदित्यादा अद्दा, सर्वे पिण्डमध्ये व्यवस्थिता: । 
पादास्त्यतल प्रोक्त पोदोध्च॑ वितल स्घृतम्‌ ॥ 
जानुम्या सुतल विद्धि वितल सर्य बन्धने । 
तथा तचतल चोर्ष्व गुद्मदेशे रखातलम ॥॥ 
पाताल कटि सत्य ठ॒॒पादा््रैलक्षयेद्वुघः । 
भूलेकि नामि मघ्ये  भुवर्लोक तदूश्यंके॥ 
व्व्रक हृदये विद्यात्तण्वदेशे महतस्तया। 
घनलोफ चक्रदेशे तप्रोलेक ल्खाय्त, । 
उत्यदोक मद्दाग्त्पे भुयनानि चत्रर्दश |-गरुड़ पुराण | 
उपनिषदा समुधय., १९२५ ४०, प० २८९ से ठद्घूत | 
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१०७--छहाँ तक पद्चक्रों सम्बन्णी मान्यता का सवाल है प्रथम चक्र 
का नाम मूलाधार है। पायु और उपस्य के मध्य में जहाँ से मेददण्ड झुरू 
होता है, प्रथम चक्र मूछाघार स्थित है | इसमें चार दल माने गए हैं । मूलाघार 
फा रंग छाल माना जाता है ओर इसके एक-एक दल पर क्रमशः व, शं, धं, 
स नामक चार मात्रिकाएँ अवस्थित मानी गई हैं। इस चक्र की चार दत्तियाँ 
हैं--परमानन्द, सइज्ञानन्द, योगानन्द तथा वीरानन्द । इसका तख् प्रथ्वी तथा 
बी €? है| स्वयंभूलिंग' यही अवस्थित हैं।* 


१०८--मूलाधार के ऊपर लिंगमूल में स्थित छः दर्लो वाला स्वाधिष्ठान 
चक्र है। स्वाधिष्ठान, सज्ञा फो कई तरह से समझा समझाया गया है :--स्व 
अर्थात्‌ परहिंग का अधिष्ठान, शक्ति का निजी (स्व) स्थान या अधिष्ठान 
आदि । इसका वर्ण सिन्दूरी है ओर इसपर ब्रिंजली की आभावाली व, म, मं, य, 
रं, ठ॑ नामक छः मात्रिकाएँ अवस्थित हैं। नल इसका तत्त्व है| 


१०९--नाभिदेश में स्थित दस दर्लों वाले तीसरे चक्र का नाम भणिपूर 
चक्र है। अग्नितेण के कारण यह चक्र मणि की तरह ब्ूतिमन्त है अतः मणिपूर 
फहछाता है। इसके दलों पर ड, ढ, ण, त, थ, दं, घ, न, प, फ, नाम्नी दस 
मात्रिकाएँ, स्थित हैं| अग्नि का रक्त चीज (२! इस पर अवस्थित है।* 


११०--चौथा चक्र अनाहत कहलाता है। द्वदय देश में स्थित बस्धूक 
पुष्प के रगवाले इस चक्र का नाम अनाइत इसलिए, है कि यहीं पहुँच कर 
योगी ताछ-कण्ठादि की सहायता बिना उच्चरित होने वाले अनाहत नाद या 
शब्दत्रह्म का साक्षात्कार करता है । इसी चक्र में बाण नामकर्लिंग और 


१--स्वयभूलिंग---इठयोगी शरीर में तीन लिंगों की स्थिति मानते हैं--स्वय॑- 
भूलिंग, बाणलिंग तथा इत्तरलिंग | इन्हीं लिंग त्रथ का भेदन करके 
सहललारस्थ परशिव से सामरस्य की अभिलाषा रखने वाली कुण्डलिनी 
ऊध्वेगमन करती है (दे० 'बटचक्र निरूपण, इलोग ५१) मेददण्ड जहाँ 
पायु और उपस्थ के बीच बुढ़ता है वहाँ अग्नि नामक चक्र है। स्वयभूलिंग 
इसी चक्र में स्थित है | घटचक्र निरूपण, ५१ की टीका करते हुए चताया 
गया है कि अग्निचक्र मूलाघार स्थित कमछ की कर्णिका में हिथित है अतः 
स्वयभूलिंग को मूलाधार में स्थित माना जाता है । 

२--दे ० घट्चक्रनिरूपण, इलोक १--१३ । 

३--४० वही, 'लोक १९-३१ | 
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लीवात्मा ( पुरुष ) का निवास है। इसमें बारह दल हैं जिन पर कं, खं, गं, 
घ, ड, चं, छ, ज, झ, ज, 5, ठ नामक मान्रिकाएँ स्थित हैं। अपने तीन गुर्णो 
से युक्त ओकार यहीं रहता है। यह चक्र वायुतत्व का केन्द्र है। 'य! इसका 
बील है ।* 


१११--पॉचवें चक्र का नाम विशुद्ध या विशुद्धाख्य है। वाग्देबी भारती 
का यह स्थान है। क्योंकि कण्ठ सरस्वती का आवास है और यह चक्र उसी 
कण्ठ के मूल ( अधोदेश ) में स्थित है। इसके सोलह दर्ला पर सभी स्वरॉ- 
आ, भा, इ, ईं, उ, ऊं, %, ऋ , ल॑, लू , ए, ऐं, ओं, आओ की मात्रिकाएँ स्थित 
हैं। यहाँ पहुँच कर जीव विशुद्ध हो जात, है अत, इसे यह नाम दिया गया है।* 


११२--मूलाघार से लेकर कृण्ठमूल में स्थित विशुद्ध चक्र तक जिन पाँच 
चक्रों का विवरण अब तक दिया गया है वे ऐसे केन्द्र हैं जिनमें स्थूलतत्त्व क्रमशः 
सृक्ष्मतत्त्वों मे विलीन होते चलते हैं। इस प्रकार मूछाधार में गघ तन्मात्र, 
पृथ्वीतत्व, घाणेन्द्रिय तथा चरण ( कर्मेंन्द्रिय ) का विलय होता है, स्वाधिष्ठान 
में रसतन्मात्र, अपतत्त, स्वादेन्द्रिय और ह्वाथ ( कर्मेन्द्रिय ) का विलय होता है । 
मणिपूर में रूपतन्मात्र, तेज ( अग्नि ), तत्व, हम और गुदा का, अनाहत में 
स्पशतन्मात्र, वायुतत्व, स्पशेन्द्रिय एव लिंग का, तथा विशुद्ध चक्र में शब्द- 
तन्मात्र, आकाशतत्व, श्रवणेन्द्रिय तथा मुख का विलय हो नाता है 


११३--अन्तिम ओर छठों चक्र आजाचक्र कहलाता है। यह अ्रमध्य में 
स्थित दो दर्ला का कमल है जिन पर ह, क्ष की मानिकाएँ अवस्थित हैं। इस चक्र 
में मन और प्रकृति के सदक्ष्म तत्व अध्यवसित रहते €ै। इस चक्र में पहुँचकर 
सांघक फो ऊपर से गुर की आज्ञा सुनाई पढ़ती है अत, इसे भआाज्ञाचक्र कष्दा 
जाता है। यहाँ आकर नागरी वणमाला के पचार्सो अक्षर समाप्त हो जाते हैं। 
यह चक्र इसरूप परमशिव्र का निघान है| इस चक्र में इतरलिंग की स्थिति मानी 
जाती है। यहाँ पहुँच कर योगी अद्वेताचारवादी दो णाता है।उ ये ही पटचक्र हैं। 
योगताघना से उद्बुद्ध कुण्डलिनी इन्हीं छ चक्रों को क्रमश: वेघती हुई ब्रद्मसन्थ 
में पिपित सइसार-अर्थात्‌ इलार दर्डो वाले कमल में पहुँच कर परमशिव से साम- 
रस्य स्थापित करती है और उन्मनी की भेदमाव दीन तथा अमरतादायिनी 


१--दें० पट्चक्र निरूपण, इडोक २२-२७ । 


२--वही, इदोक २८-३१ । 


३--पही, ३२ ३* ! 
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वारी छग जाती है-उनमनि मडप निरवान देव | सदा जीव न माव न भेव ॥" 


२-पोडश आधार 


११४--हठयोग के अनुसार पैर के अगूठे से लेकर आँखों तक सोलइ आधार 
स्थित हैं। गोरक्षपद्धति में इन आघारों की जानकारी को अनिवार्य बताया ग्रया 
है लेकिन इनके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई है। हृठयोग में सम्भवतः 
थआाघषारों की जानकारी इतनी अनिवार्य थी कि इसे हर छोटा बढ़ा साघक जानता 
ही था। सिद्ध सिद्धान्त सग्रह से इन आधार्रों के सम्बन्ध में थोढ़ी जानकारी 
मिलती है। गोरक्ष पद्धति के टीफाकार पण्डित महीघर शर्मा ने “गुरु कृपा? से 
प्राप्त नस लानकारी का डल्छेख किया है वह सिद्ध-सिद्धान्त सग्रह वाली सूचना 
से पूरी तरह मेल खाती है । 


११५--आधारों में पहछा पादांगुष्ठाघार कहलाता है। हृठयोगियों का 
विश्वास है कि इस पर एकाग्र दृष्टि करके ज्योति चैतन्य करने से दृष्टि स्थिर होती 
है।* दूसरा आधार मूलाघार कहलाता है जो अग्नि को दीप करता है ।९ दूसरे 
तथा तीसरे आधार हैं गुलह्याधार तथा बिन्दुचक्र जिनके सफोच विस्तार के 
अभ्यास द्वारा अपानवायु को वज़ गर्भ नाड़ी में प्रविष्ट कराकर बिन्दु चक्र में 
पहुँचाया जा सकता है ऐसा करने से वीर्यस्तम्मन की शक्ति बढ़ती है और 
वज्जोली" की साधना के समय वीये फी योनि में स्वलित कर पुनः खींच कर 
वज़नाड़ी द्वारा विन्दु स्थान में पहुँचाया जा सकता है | 


१--नाथसिद्धों फी बानियाँ, ४० ५८ । 
२--तुलनी य पादागुष्ठात्पर ध्यायेत्तेजल्वस्पथम यदि | 
दृष्टिः स्थैये समायाति नैरन्तयेण निर्मला |-सिद्धसिद्धान्त सग्रह , २, १४ | 
३--सिद्धासिद्धान्त संग्रह में इसका यह नाम नहीं बताया गया है-- 
मूल्सूज़ समाल्म्न्य स्थातव्यं पादपष्णिना | 
यदातदा नीमाघारों द्वितीयोग्नि प्रदीपनः ॥-चही, २, १५ । 
ड-सि० सि० पद्धति में तीसरे आधार का नाम और चौथे का उल्लेख नहीं 
मिलता । तीसरे की विशेषता अवश्य बताई गई है-- 
विकास संकोचन तो गुदामाकुचपेद्यदा | 


तृतीयाघार उत्तस्तदपान स्थै्यंकारकः 


॥--वही, २, 
५--दे० आगे, सहजोली और वज्ोली 3990०: 
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पाँचवाँ नाड्याधार या उडडीयान बन्धाघार है परिचमतान आसन बाँधकर 
गुदा को सकुचित करने से मलमूत्र ओर कृमि का विनाश होता है।' छठाँ 
नाभिमण्डलाधार है जिसमें चैतन्य ज्योति: स्वरूप का ध्यान करने से तथा ओोंकार 
के जाप से नाद की उत्पत्ति होती है ।* हृद्याघार खातवाँ आधार है। इसमें 
प्राणवायु का रोध करने से दृत्कमल विकसित होता है।* जाठवाँ कण्ठाघार-है) 
ठुडढी को छृदयदेश पर हृढतापूर्वक्१0 अवह्थित करके ध्यान करने से इढ़ा ओर 
विंगला में प्रवाहित होने वाला वायु स्थिर हो जाता है ।* नवाँ आधार कण्ठमूल 
में स्थित झ्लुद्रघण्टिकाघार है। गले मे स्थित फाकल या कौबे के नाम से णानी 
जाने वाली लिंगाकार दो ढछोरे ही छ्षुद्रघण्टिकाधार हैं. जहाँ जीम को उल्टकर 
पहुँचाने से बद्वरन्प्र में स्थित चण्द्रमण्डल से निरन्तर झरता रहने वाल अमृत 
रस पीना सहन हो जाता है ।* दसवाँ ताल्वन्ताधार है जिसमें जिला को चाल्न 
और दोइन द्वारा रम्बी करके अगर प्रवेश कराया जाय तो खेचरी "मुद्रा की 
सिद्धि होती है | ग्यारहरवों आधार रसाधार कहलाता है । यह जिह्ला के अधोमाग 
में स्थित माना जाता है। प० महीघर शर्मा ने इसे जिहा का आधो भागाघार 


१--तुलनीय--नाड्याघारे पचमे तु सन्निवेश्य मनोनिल्म्‌ | 
जारण भवति क्षिप्र योगिना मल्मूत्रयो! || सिं० सिं० स २,१९ | 


२-- ;, नाम्याघारे तथा षष्ठे प्रणवोच्चारण क्रियाग्र | 
कृत्वैकाग्रेण मनसा नादोदय मपैत्यल्म्‌ ॥ वही, २,२० । 
३-- $॥  ससमे दृदयाधारे प्राणवायु निरोधयेत्‌ । 


यदातदेवाम्ुरूुह विकासमधिग5छति || बही २,२११ । 
9... ऊफेण्ठाधारेडष्ट्मे कण्ठ चित्रुऊेन निपीडयेत्‌ । 
इंडापिंगलंयोवायुस्थेयमावस्तदा भवेत्‌ ॥ वही, २,२२ । 
४... नवमे घण्टिकाघारे निह्ा सघा्येत्कमात्‌ । 
सुघाक आपरिल्लावत्तदा स्यादमरत्वर' ॥ वही २,१२३ । 
६--लनिहाचालन दोहास्या दीर्घीकऊत्य निवेशयेत्‌ | 
दशमाघार ताल्वन्त काष्टामबति सा परा ॥ वही, २२४। 
'शोग्च्रपद्धति! के दीकाकार पण्डटित महीघर श्ारर्मा ने इसका नाम जिह्ा- 
मृत्य वार क्ट्ठा है। लगता है इन आधघारों के नाम उतने मद्ठत्वपूर्ण नहीं थे 
क्योंकि सिद्सिझात संग्रह में मी तीसरे चोथे आधार्गों का नाम नहीं दिया 
गया दे । 
3>>दे० आगे, गट़ा 


८ ( ११३ )' 


कहा है। अगर इसे जिह्ाग्न से मथन किया जाय- तो परमानन्द सन्दोहकारिणी 
कविता स्फुट हो जाती है । बारदवाँ ऊष्वेदन्तमुछाधार है जिसपर लिद्वाप्र 
को बल्पूर्वक दबाने से क्षणमात्र में व्याधियाँ क्षीण हो जाती ईँ ।* तेरहवॉ नासि- 
काग्राधार है। इस पर दृष्टि बॉधकर देखने ते मन में स्थिरता आती है ।* चोद- 
इवाँ नासामूलाघार है जिठ पर लगातार छः महीने तक दृष्टि स्थिर करने ते 
ज्योति प्रत्यक्ष होती है ।* पन्द्रहवाँ अ्रूमध्याघार कइलाता है। अगर आँखों 
फो ऊरध्च रखकर इसपर देखने का अभ्यास किया जाय तो सामने उज्ज्वल किरणों 
के दर्शन दोते हैं |” कहते हैं यही आधार मन को सूर्योकाश ( दे० आकाश्व ) में 
लीन कराने वाला है। सोल्हवाँ और अन्तिम आधार है नेन्नाधार। अंगुली से 
आँख के अपार्गो को ऊपर की ओर चढाने से ज्योतिपुज का दर्शन होता है ।* 
पण्डित महीधर शर्मा ने उक्त सोलह आधारों के अन्य नाम भी गिनाये हैं--- 
मूलाघार, स्वाधिष्टान, मणिपूर, अनाहइत, विशुद्ध, आजाचक्र, चिन्‍्हु, आर्द्धेन्डु, 
रोधिनी, नाद, नादात, शक्ति, व्यापिका, समनी, रोघिनी तथा श्रुवमण्डल |* 
पट्चक्रनिरूपण मे एक तीसरी सूची भी मिलती है जिसके अनुसार सोलह आधार 
ईं--मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत, विशुद्ध, अनाचक्र, तिन्दु, कलापद, 
निनोधिका, अर्धेन्दु, नाद, नादान्त, उन्मनी, विष्णुवक्त्र; श्रुवमण्डल और शिव ।* 


१--एकादशे रसाधारे लिह्ाग्र मथनात्त्फुट्म । 

प्रमानन्द्सन्दोहकारिणी कविता भवेत्‌ | सि० सि० सपग्रह, २,२५ | 
२--दवादशोद्धव रदाघारे निहाग्र अथयेहदम | 

व्याघय: क्षणमात्रेण परिक्षीणा भवन्त्यल्म )। वही, २, २६ | 
३--त्रयोदशो नासिकाख्य आघारो यः प्रकीर्तितः । 

तद्म लक्षयेन्रित्य मनो भवति सुस्यिरम्‌ ॥ वही, २, २७। 
४--कपाटाका समा हुर्यन्नासामूछ चतुर्दशम | 

तत्र दृष्टि निबन्वेन षष्माधाज्योतिरीक्षणम्‌॥ वही, २, र८ | 
५--भ्रुवाधार पचदशश पघध्वेच्चेदृष्व॑चक्षुघा । 

पुरोड्वलोकयेच्छीमान्‌ किरणाकारमुज्यल्म्‌ || वही, २, ३९ | 
६--घोडश नयनाघारमृष्वभागे . प्रचाल्येत्‌ । 

अगुल्पा चेदपागे स्वे ज्योत्तिःपुज प्रपश्यति | वही, २, ३०। 
७--योरक्षपद्धति, पु० 
८-7 पदचक्रनिरूपणम ( सर्पेण्ड पावर, बुडरफ़ ) में सम्रहीत पु० ४७ | 
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३. दो लक्ष्य 


११६--गोरक्ष पद्धति में जिन दो लक्ष्यों की जानकारी को हठयोगी के लिए. 
अनिवार्य बताया गया है पण्डित महीघर शर्मा के अनुसार उन्हें बाह्यलक्ष्य एवं 
छआशभ्यंतरलक्ष्य कहा जाता है । सिद्वसिद्धान्त स्रह में तीन लक्ष्यों की बात की 
गई है। छगता है ध्यान को स्थिर करने के अम्यास के लिए इन लक्ष्यों का 
विघान किया गया है । 


४. व्योमपंचक 


११७--हठयोगी के लिए लिन पाँच आकाशों की जानकारी अनिवार्य है 
उनके नाम ईं--आकाश, प्रकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश 
आफाश' श्वेत वर्ण ज्योतिरूप है, उसके मीतर “प्रकाश' है णो रक्तवर्ण ज्योति- 
रूप है, इसके भी मीतर धूप्नवर्ण ज्योतिरूप 'महाकाश' है, इस महाकाश 
के भीतर नील्वर्ण ज्योत्तित्प तत्त्वाकाश है और इसके भी भीतर विद्यत के 
घ॒र्णवाला ज्योतिस्वरुप सूर्याकाश है । 


मूजघार स्वाधिष्ठान मणिपूरमनाइत । 
विश्वदमाशाचक्र च बिन्दुभृयः कल्यपटम || 
निगोधिका तथाघेन्दु्नादो नादान्त एंव च | 
ठन्मनी फिल्युयकतख श्रुपमडडिक्श्िवा ॥ 
इप्ेटत पोट्शाघार क्यित योगि दुर्रमम ॥ 


उनन्‍मनी सम्नद्द प्रसंग 
[ख] 
संत-सादित्य के प्रसंग 


सुखमनी 





११८--सर्तों ने सुखमनि, सुखमना, सुधमनी, सुखमनि नारी आदि 
शब्दरूपों का बहुशः प्रयोग किया है और अपनी जत्ति के अनुसार उनसे यथावसर 
फई-कई अर्थ निकालने का प्रयास किया है | वैसे इतना स्पष्ट है कि इस शब्द का 
प्रयोग अधिकाशत' योगगप्रख्यात सुपुम्ना नाड़ी के भर्थ में ही अधिक छुआा है 
और सुखमनि तथा उसके उक्त अन्य स्वनिरूप मूलतः सुधुम्ना या सुषुम्णा के 
घ्वनिपरिवर्तित रूप ही हैं, फिर भी उन्म्नी” की ही तरह सर्तों की सुखमनी भी 


उनकी अपनी चीक़ा है भीर सर्न्तों ने इसको पर्यात नई अथंशक्ति से समृद्ध 
किया है। 


११९--सुपुग्णा शब्द का सब से पुराना प्रयोग वेद में मिलता है। वहाँ 
सूर्य की सात प्रमुख किरणों में से एक क्रिण का नाम सुपुग्णा बताया गया है। 
उसी किरण के द्वारा सूय चन्द्रमा को प्रकाशित करता है। स्पष्ट है कि इठयोगी 
नायथों, तिद्वों और सर्तों के साहित्य में प्रयुक्त सुखमनि या सुपुम्ना का अर्थ 
वेदोकत सुपुग्णा के अर्थ से बिल्कुल भिन्‍न है किन्तु लगता है इन दो भिन्‍न अर्थी 
का कमी सम्बन्ध अवश्य या णो अब विह्मृत द्वो गया है| 

येद की सुपुम्णा फा सूर्य और चन्द्रमा से सीधा सम्बन्ध है। योग की 
सुपुम्ना का मी दूर्य भीर चन्द्रमा से, वेछा न सद्दी, पर घना सम्बन्ध अवश्य है । 
झागे सूर्य और सोम पी समीक्षा के प्रसग में €म देखेंगे" कि इड़ा और पिंगला 
पो योग में क्रमश चन्द्र और दूर्य नाड़ी कहा णाता है। सपृम्णा इनके बीच में 
हिया मनोयदा नाड़ी है। सो स्पष्ट टै कि सूर्य, चद्ध और सुपुम्ना का वेदोक्त 
सम्दगा किन्‍्द्री पिशेष ध्यितियों में थोड़ा भिन्‍न ट्लोकर भी बना हुआ है । 


ः. क बढ ८ 
२-रे* सूप और चद्ध ( बिग तथा धृठयोग! के अन्तर्गत ) पैसा ४५-४६ | 
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१२०--यगोग-साहित्य के अनुसार मेरुदण्ड के भीतर तीन नाड़ियों की स्थिति 
है--इड़ा, पिंगला और सुघुम्ना | सुषुम्ना बीच की नाड़ी है। योगशिलोपनिषद्‌ 
मे बताया गया है कि इस सुघुम्ना को कुछ लोग “आधार! ओर 'सरस्वती' भी 
कहते हैं| इसी आधार से विश्व उत्पन्न होता है और इसी में विछीन हो जाता 
है। इस आधार शक्ति के निद्नित होने पर ह्वी सारा विश्व निद्वाग्नस्त होता है 
और यदि इस शक्ति को प्रबुद्ध कर दिया जाय तो सारा संसार प्रबुद्ध हो जाता 
है। भगर मनुष्य इसे जान ले तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसे 
विद्युत्सपूह की तरद प्रभामयी बताया गया है। अगर शुरू प्रसन्‍न छ्ेकर इसका 
शान करावे तो मृक्ति में कोई सन्देह नहीं रह जाता । इस जआाघार में स्थित वायु 
फा रोघ करने से यह शज््यपदवी या सहस्तार मे लीन हो जाती है। इस आघार- 
वायु के रोघ से जो शरीर में प्रकम्प उभढ़ता है योगी उसी प्रकम्प से आह्ाद- 
विहल होकर नाचने लगता है । इस वायुरोघ से सारा विश्व प्रत्यक्ष दिखाई 
देने लगता है। यह आधार या सुधुम्ना ही समग्र सृष्टि का आधार है और इस 
में सभी देवता विराजमान रहते हैं, इसी लिये योगी इसका आश्रय हेने की 
सलाह देता है। इस आधार के पश्चिम भाग मे चिवेणी फा सगम है। अग्र 
व्यक्ति वहाँ स्नान कर ले या जल पी ले तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 
इसी आधार में परिचिमलिंग है जिसका कपाट सदैव बन्द रहता है। अगर उस 
फपाट को योग द्वारा खोल दिया जाय तो व्यक्ति मवबंधन से छूट जाता है। 
इस आधार के पश्चिम भाग में ही सर्य-चन्द्र की स्थिति है। वहीं विश्वेश का भी 
आसन है जिनका ध्यान करके योगी ब्रह्ममय हो जाता है ।* इड़ा ओर पिंगला 
इस सुपुम्ना के बाएं ओर दाहिने स्थित हैं और बारी-बारी साँस लेने में सहा- 
यता पहुँचाती हैं। नाक के दाएँ छेद से जब साँस चलती है तो उस समय इढ़ा 
फाम करती रहती है और जत्र साँस दाईने छेद से चलती है तब पिंगला। सामान्य 
स्थिति में ये दोनों नाड़ियाँ दी श्वास-प्रश्वास को चालि्ति रखती 
सुषत्त अवस्था में पड़ी रहती है। सुघुम्ना का श 
'तोई हुई! । योग-साधना के द्वारा ही इसे णगाय 
ओर इशड़ा पिंगल के मार्ग से प्रवाहित होनेवाले प्राणापानादि वायु सुपुम्ना से होकर 
प्रवाहित होने लगते हैं तो मन की सारी चचढता नष्ट हो जाती है, धूर्य. चन्द्र: 
आपस में छय हो जाते हैं ओर योगी की समाधि लग जाती है। हम उन्मनी के 
प्रसंग में काफी विस्तार से देख आए हैं कि वायु के मध्यमार्ग ( सुषुम्नामा्ग ) से 
-उचारित होने पर जो मनःस्थै्य आता है हठयोगी उसी 


" को 'मनोन्मनी” अवश्था 
--योगशिखोपनिषद्‌ २२-३३, ईशायष्टोत्तरशतोपनिषद्‌, पृ० ३७ १-७२ | 


ती ई। सुधुम्ना 
ब्दिक अर्थ ही है 'सुषत' या 
 णाता है । जब यह णगती है 
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कहता है। योगशिखोपनिषत्‌ का कहना है कि जत्र सुधुम्ता में पहुँच कर प्राण- 
स्थिर हो जाते हैं सूर्य चन्द्र का सामरय या मेल तमी होता है। उस समरस 
भाव को जानने वाला ही सच्चा योगी होता है। अगर योगी सुषुम्ना में एक 
या आधे क्षण के लिये मी स्थिर हो जाए. ओर उस में नमक-पानी की तरह 
एकमेक हो सके तो उसकी सभी प्रन्थियोँ खुल जाती हैं, सारे सशय परमाकाश 
में पहुँचकर समाप्त हो जाते हैं और योगी को परमगति प्राप्त हो जाती है। गंगा 
या गगासागर में स्नान करके तथा मणिक्ृणिका घाट पर दण्डबत्‌ करके छो पुण्य 
ओर सुख मिलता है वह सुषुम्ना में अधिष्ठित होने से प्रास सुख के सोलइवं अंश 
की भी बराबरी नहीं कर सकता। योगी इस सुपुम्ना को ही परम जप, परम 
ध्यान और परागति मानता है | ब्रह्मरन्ध के महास्थान में जो शिवा वर्तमान 
रहती है मध्यमा में प्रतिष्ठित ये शिवा ही चितशक्ति और परमादेवी है। हाथ 
के आघात से जैसे गंद चचल हो उठता है प्राणापान की गति से णीव उसी तरह 
चचल रहता है पर यदि प्राण तुपुस्ना में प्रवेश कर जाएँ तो वे स्थिर हो णाते 


हैं।' उदबुद्ध कुण्डलिनी इसी मार्ग से होकर पट्चक्रों को भेदती हुईं सहस्तारस्थ 
परमशिव से सामरत्य स्थापित करती है । 


१२१--सर्न्तों ने अपनी साखियाँ, सब॒दियों, पर्दों आदि में जिस सुखमनी 
या सुखमनि नारी का चहुश उल्लेख और गुणगान किया है वह मूलतः योग 
की उक्त सुपुम्ना नाड़ी का दी अर्थ देती है। उनके अधिकाश प्रयोग और यदि 
आग्रहपूर्वक समझा णाय तो सारे प्रयोग इसी अर्थ में हुए हैं । उदाहरण के 
लिये इम दो एक पढों फो ले सकते हैं । 
( १ ) सतों घागा टूटा गगन बिनसि गया सब्द जु कट्टा समाई। 
एट्टि ससा मोदिं निस दिन व्यापै कोई न कहे समझाई ॥ 
नद्दी ब्रद्मण्ड पिंड पृनि नाहीं पचतत्त भी नाहीं। 
इला पिंग्शा सुखमनि नाहीं एक गुण कहाँ समाही ॥-कनीर 
(२) ऐसा ष्यान घरो बरो बनवारी, मन पवन दे सुखमन नारी | 
से लप णपो थे बहुर न णपना, ठो तप तपी णो बहुरि न तपना || 
( ३ ) बक ना जच सदलि समाय । नानक पेट दिया नाड़ी की णाय | 
इड्टा पिंगडा नाड़ी कीआ। सुपमन के घर छाय समीआा ॥” 
२--हयीर प्रस्यायरी पद ११३, पृ० ६६-६७ | 
3>गैदाम भी की बानी, छू० २६ । 
४--मी ध्राए छंगरी, पूर्वा्द श्रयम मांग, ए० ६८ | 
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उक्त डद्धरणों में सुखनि और सुखमनि नारी के प्रयोग स्पष्टतः सुपुस्ना फे 
थर्मे । 
हे १ जप में सुपुम्ना को शून्य पदवी कहा गया है ओर इड़ा पिंगला की 
अपेक्षा इसे सूक्ष्म माना गया है। सर्तों ने इस अर्थ के द्योतन के लिए इसके 
'सूषिम! रूप का प्रयोग किया है ओर जैसा हम अभी देखेंगे ध्वनिताम्प यदि 
किसी मिल्ते-जुलते शब्द के अर्थ फी समावना पैदा करता हो तो सन्त किसी 
डआब्द में वह अर्थ भर देना आवश्यक-ता मानते हैं। अतः सूपिम से एक ओर 
जहाँ उन्होंने 'यृक्ष्म' का अर्थयोतन कराना चाहा है वहीं 'सुखिम' में सुखपूर्ण 
जैसे अर्थ की छोंक भी देनी चाही है। हम अमी-अमी देख आए हैं. कि योग 
सुपुम्ना को अक्षय सुख का भाण्डार मानता है अतः सुखिम से सर्तों द्वारा 
निकाछा गया यह अर्थ उस दृष्टि से पर्याप्त सगत भी है ओर वक्तव्य की दृष्टि से 
पुराना मी | लेकिन एक बात सर्तो की एकदम नई है कि योग में सुधुम्ना को 
सूक्ष्म और सुखका अधिष्ठान तो अवश्य माना गया है पर यह सब्र वर्णन के 
स्तर पर कथित है शब्दार्थ के स्तर पर अमिव्यक्त नहीं । जबकि संतों ने इसे 
सूक्ष्म या सुखपूर्ण कह कर समझाने की जगह 'सुषिम! शब्द में ही उक्त आर्थो 
को भर दिया है इस प्रकार सुषिम से सुषुम्ना, सूक्ष्म, तथा सुखपूर्ण जैसे तीन- 
तीन भर्थों का द्योतन सफलतापूर्वक कराया है। दो-एक उदाहरण लिये जा 
सकते हैं । सूखिम मारग के प्रसग में कबीर कहते हैं--- 


प्रान पिंड को तजि चला मुआ कहै सब कोह । 
जीव अछत जाम मरे, सूलिम छखे न कोह ||" 


अर्थात्‌ प्राण पिण्ड को छोड़कर चल देता है तो लोग कहते हैं. अमुक व्यक्ति मर 
गया लेकिन जिस प्राण के रहते हुए भी मरा जा सकता है ( अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति 
प्राप्त की जा सकती है ) ऐसे सुघुम्ना के उस सुलपूर्ण और यूक्ष्म मार्ग फो कोई 
देख नहीं पाता । इी प्रकार इसी प्रछग से सम्बद्ध एक अन्य साखी में उन्होंने 
कह्दा है कि सासारिक इ्न्दों में फैसा हुआ जीव सुघुम्ना के सुखपूर्ण किन्तु वृक्ष 
ओऔति या स्टृति ( सुरति ) के प्रचार ( जा ) को समक्ष नहीं पाता क्योकि 
बह आत्मा ( अहकार ) अद्ृष्ट ( >भाग्य ) और काछ के चककरों में छगा रहता 
है। अगर उस प्रसार को समझना है तो कबीर की मानो और आतम अविस्ट 
तथा का से अतीत होकर इसे जानो--'कबीर सूषिम सुरत्ति ह न 

 णीव न 
१--क्ीर ग्न्थावली, ४० १७४, साखी ११। 
२--जुरति के उक्त भर्थों के लिये दे० सुरति-निरति 


(५ १२० ) 


जानें जाल । कहे कबीरा दूरि करि, आतम भदिष्ट काल ।* 'नानक का एक 
प्रयोग है! सुन्‍्त फा महरम को बिरला होवै। सुखमन जागे सहने सोवे ।* 
अर्थात्‌ झून्य के मम को जानने वाला कोई बिरला ही होता है और णो इस 
मर्म को जानता है वह सुघुम्ना की सक्षम भूमि पर सुल्ली मन से जागता और 
सहज रीति से सोता है | 

अस्त | बाहर बाहर से ये अर्थ बलात्‌ आरोपित लग सकते हैं। पर सन्त- 
साहित्य का मर्मश इन अर्थों से अतहमति व्यक्त फरने की सुविधा में नहीं होगा 
इसका मुझे पूरा भरोसा है। 

१२३--ऊपर नानक बाले उद्धरण का अर्थ करते हुए. हमने देखा है कि वहाँ 
सुखमन का एक अर्थ 'सुखीमन' भी स्पष्ट माभापषतित हो रहा है | हमने उन्मनी 
के प्रसग में लक्ष किया है कि अपभ्रश की 'इ? विभक्ति तृतीया और सप्तमी 
( अर्थात्‌ करण और अधिकरण कारक ) दोनों मे प्रयुक्त होती है। सुघुम्ना का 
अपभ्रश रूप 'सुखभन' होगा । इसमें 'इ” विभक्ति लगने से सुखमनि शब्द 
बनता है| प्रारम्भ में 'ह? इस शब्द के स्त्रीलिंग प्रयोग की सूचना देने के लिये 
लगी होगी, क्योंकि नाड़ी जीलिंग शब्द है ओर सुखमन एक नाड़ी विशेष फा 
नाम है। बाद में इससे और अर्थ निकठ सकने की सम्मावना देखकर सन्तों ने 
(? को विमक्तिवत्‌ मानकर इसका अर्थ बैठा लिया--'वह मार्ग जिससे मन 
में सुख बना रहे? कबीर का प्रयोग है*--- 


अवधू मेरा मनु मतिवारा । 

उनमनि चढ़ा गगन रस पीवे त्रियुवन भया उजिआरा ॥ 

गुड़ करि ग्यान ध्यान करि महुआ भी भाठी मनघारा। 

सुखमनि नारी सहन समानी पीचे पीवन द्वारा ॥ १॥ 

इस म॑ प्रयुक्त 'सुखमनि? से 'झुपुम्ना,, 'यूदम!, 'सुखी मन से, तथा मन 

में मुप्री? जैसे चारों अर्थ स्पष्ट घ्वनित हो रहे हैं। सुबमनि के इस तरह के 
विभिन्‍न आर्थों को ध्यनित करने वाले प्रयोग सन्त-साहित्य में पदे-पदे मिलते हैं । 
पर्दा यद् सुपमन रूप में प्रयुक्त शेता है वहाँ सुपुम्ना सुसीमन और यूद्म भर्य 
आपन्साथ घ्यनित होते ई । 


१-पही, सारी १६ । 
रि्झआश्ाछारी, ए० १२३, पद ७७ | 


ई--ण्परगा् ग्रन्यायजी दर पर - 
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( १२१ ) 


जहाँ तक सुखमन से ध्वनित होने वाले सुखीमन वाले अर्थ का सम्बन्ध हे 
श्री प्राण सगली में ६८ हार्टो का वर्णन करते हुए उसे पूरी तरह अमिषाथ में 
व्यक्त किया गया है | नानक का कहना है कि 'सुषमन राता करे अनद | काम 
क्रोध त्यागे सब निनन्‍्द | 


अनद कलोलनि इहु मन राता | सीतछ भया गया सब ताता )) 

तामस तिष्णा मन ते गईं। छजत्र सुध्मन की सोझी पई || 

इला पिंगला सुष्मन सूझी । तब मन गुहण कथा सम बूझी ॥ 

सुख का हाट सुष्मना कीना | नानक तहि सुख डेरा छीना ।।' 
इसमें सुधुम्ना, सुखी मन, सूक्ष्म ( गुहण ) आदि सभी अर्थों से सन्तों के 
परिचय का अच्छा प्रमाण उपलब्ध है। मन में स्थित ये अर्थ उनके प्रयोगों में 
ध्वनित हों यह नितान्त प्रकृत है। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
इस तरह के अर्थों के प्रति कोई-कोई सन्त ही सचेष्ट हो सो बात नहीं । न्यूना- 


घिक भात्रा में ऐसे अर्थों का सकेत देने वाले प्रयोग प्रायः हर सत की कृतिरयों 
में मिलते हैं । 


१२४--सिख्र ग॒इओं के साहित्य में सलपणि, सुखमनी, सुश्लमणा, सुखभण, 
उपमग, सुजमना आदि रूपों तथा ऊपर निर्देशित अथों में इसका प्रयोग पर्योतत 
मात्रा में मिलता है। लक्ष करने की बात है कि यहाँ इस शब्द को एक नयी 
अर्थगरिमा और पूज्यभाव मी दे दिया गया है। ध्वनिसाम्य के आधार पर 
शब्दों में नए अर्थ भरने की बृत्ति सन्‍्तों में बहुत ही प्रभु है। कम पढे-लिखे 
सद्ददय लोगों और बहुत पढे-लिखे विद्रघननों में यह बृत्ति समान रूप से पाई 
जाती है। खैर, सुषमनि के प्रसग में इस वृत्ति ने सुन्दर चमत्कार उपस्थित 
किया है ) 

सुलमणि फा 'भणिः अंश यों तो सस्कृत 


षुम्णा? के 'ग्णा? का घिसा हुआ 
रूप है किन्तु सस्कृत के मणि 


से ल्वरूप-साम्य होने के कारण सिख गुरु्भों ने 
नाम की एक काल्पनिक मणि की उद्भावना 


55 न्तामणि का ध्यान करने से, माना जाता है कि, 
ल अभिलूषित वल्लु प्राप्त हो नाती है, ढसी प्रकार सुखमणी के ध्यान से 


भी जन्‍्म-मरण का ढु/ख नष्ट हो जाता है, ुलभ देह प्रा हो जाता है, तत्क्षभ- 
उद्धार हो जाता है, दुःख, रोग, भय, श्रम आदि नष्ट हो जाते हैं। इस सुपमनी 

के और भी अनेक गुण हैं। शोमा में तो वह अप्रतिम और सर्वोच्च है। इस 
३--श्रीप्राण सगली, पु० ४३ पद्‌ ६८ । 


( ११२ ) 


सुखमनी के माहात्म्य का वर्णन करते हुए. गुरु अर्जुन देव का कहना है कि-- 
जनम मरन ताका दुध्ख निवारे | दुल्लह देह तत्काल उघारे। 
दुःख रोग बिनसे मै भरम | साध नाम निरमल ताके करम || 
सबते ऊँच ताकी सोभा बनी | नानक ये गुननाम सुखमनी ॥' 
गुर अजुन देव ने भक्तजनों के मन में विश्राम करने वाले प्रभु के सुख भौर 
अमृतस्वरूपी नाम फो ही सुखमनी फह्ा है-- 
सुखमनी सुख्त अमृत प्रभ नाप्र । भगत घना के मनि बिल्ाम्र ॥ 
प्रम के सिमरनि गरमि न बसे | प्रभ के सिमरनि दूखु णम्र नसे ॥।* आदि 
इसी बात को एक अन्य स्थल पर उन्होंने और स्पष्टता से सामने रक्‍्खा है-- 
सुबमनी सहज गोबिन्द गुननाम । जिसु मनि बसे सु होत निधानु )। 
सरव इच्छा ताकी पूरन द्वोइ। प्रधान पुरुखु प्रग्ठ सम लोइ ॥ 
सभते ऊँच पाए असथानु | बहुरि न होवे आवन जानु || 
इरिधनु खाटि चले जनु सोइ | नानक जिसहि परापति होह ॥ 
१२५--सिर्खों में इघर सुखमनी का एक और अर्थ विकसित हो गया है-- 
मन फो आनन्द देने वाली वह वाणी जिसका पाठ प्रातःकाल “जपुणी” के 
पश्चात्‌ जिया जाता है | गुरुग्न्थसाहय में सम्रद्दीत यद 'सुखमनी! पाँचवे गुरु 
अर्चुनरैय छी की सर्वाधिक प्रसिद्ध, सुन्दर, सरस और आननन्‍्ददायिनी रचना है| 
इसमें कर २४ अप्टपदियाँ ६ और दर अष्ट पदी में ८० पक्तियाँ। इस प्रकार यद्द 
काफी लण्दी रचना हे) आजकल 'सुउमनी” शब्द को सुनकर किसी भी पजात्री 
रुख्यत सिर, के मन में गुरु अ्ुन देव की इसी रचना की स्मृति उमढ़ती है। 
१२६--ओऔर चूँकि गुष अर्घुन टेव फी सुखमनी के पद अत्यन्त मधुर एव 
प्रसादगुणयुक्त हैं, उनमे भचतिमायना पी तरल स्नेद्घारा का अट्टूट प्रवाह है, 
थीर इसा ये उसके पाठ से मन में सदण आनन्द की अनुभूति होती है मतः 
मुगमनी का एक और भी नया अर्थ विकसित हो गया है--'मन को सुग्ब देने 
याडी! । थंगे ब्यार्रण ओर शास्त्र दोनों की दृष्टि से मुपमनी से यह अर्थ निकल 
नहीं सरता, पर सामान्य ऋञगता को व्याकरण या झास्त्र की न उतनी णानफारी 
होती ९ ने परया दी, आ यद नया अर्थ चल पढ़ा है । 


कल 


१-४7 इब्द ग्म्नाह?ें स० थी यानरसिंद नामा, सन्‌ १६६०, प० १५७ से 
उस वलत | 
२--गा३ सुघारर, ० वियोगी हरि, थाट २, पृ० ३५८ ॥ 


गू-+२ 7? गयासा7, ० ३३० । 


अनहद 





१२७--यह शब्द सन्त-साहित्य में अनहृद, अनाहद, बेहद, हद्‌ नहीं रूपों में 
अयुक्त हुआ दै और 'अनाइतनाद या शब्द? तथा 'सीमातीत? का अर्थ देता है । 

योग में शब्द दो मोटी कोटियों में रखकर समझे-समझाए. गए ई--आइत 
और अनाइत । ध्वनि अबयवों के संक्रोच विस्तार, घर्षण-उत्क्षेपण अर्थात्‌ जिह्ा, 
ताछ, दन्त, वर्त्स आदि के सचालन एवं आपसी सम्पक द्वारा जो शब्द बैल्री 
वाणी ( व्यक्तमाषा ) के रूप में फह्दे-सुने जाते हैं, वे आइत शब्द ईैं---आहइत, 
अर्थात्‌ घ्वनि अवययवों के घात-प्रतिधात द्वारा किसी स्थान एव प्रयत्न से उद्भूत । 
इसके विपरीत है अनाइत शब्द । कार्नो फो, अँगुली डालकर बन्द कर देने पर 
एक प्रकार की घरघराइट का स्वर सुनाई पढ़ता है। योगी मानता है कि यह 
स्वर समष्टि व्याप्त शब्द का व्यष्टि लव्ध रूप है ओर चूँकि णिह्ा, दन्‍्त, ताल 
आदि किसी भी च्वनि अवयव के योग या आघात बिना निरन्तर उठता रहता 
है अतः अनाहत है | सामान्य स्थिति में व्यक्ति इस अनाहइत छब्द के प्रति सचेत 
नहीं रहता, लेकिन समाधि सम्पन्न होने पर जब चित्त बाह्य विपर्यों से हटकर 
अन्तमुंखी होता है तब यह अनाइत शब्द साक-साफ सुनाई देता है। दम पीछे 
काफी विस्तार से देख आए, हैं कि उनन्‍्मनी अजत्रस्था में पहुँचने पर यही अनाइत 
नाद शंख दुदुमी मेघ गजन आदि के ऊँचे स्वर की तरद्द सुनाई पढ़ने लगता 
है ।* यह अनाइत नाद या शब्द देशकाछ की सीमाओं से अतीत है। न इसका 
आदि है न अन्त | इसके ठीक विपरीत आइत दाव्द है जो पैदा होता है और 
फिर विलीन हो जाता है | स्पष्ट है कि अनाइतनाद असीम है और आहइतनाद_ 
ससीम | और जैसा शुरू में ही कहा गया है सर्तो ने 'अनदृद” का प्रयोग 
अधिकाशतः शब्द के प्रसग में अनाइतनाद के अर्थ में दी किया हे । 





२--दे० 'हठयोग की उन्मनी' 


( १२४ ) 


१२८--वेसे ध्वनि साम्य के आधार पर शब्दों म नए अथ भरने की वृत्ति 
सन्तों के स्वभाव फा अग है ओर असीम का अर्थ देने वाला एक बहू प्रचलित 
विदेशी शब्द 'दृद या हद! उनको मिल भी गया था अतः और बहुत के साथ 
उन्होंने इसे भी अपनी लपेय में ले लिया है। अनाइत का लोकभाषा में 'अनहत' 
जैसा प्रचलन प्रकृत है और इस 'अनहत को 'भनहदं घना लेना आसान | अतः 
लोकमापा तक ही गति रखने वाले संतों ने स्वभाव से भी और अपने लक्षीभूत 
भोता फो ध्यान में रख कर भी, अनाइत को अनहृद कह कर पुकारा है। इस 
नये सस्कार का परिणाम यह हुआ है कि मुख्यतः अनाइतनाद का अथ देने 
बाला अनहृद आर्थ की दृष्टि से दो कदम आगे बढ़ गया है और अनाहइ्त णहाँ 
भाद! तक ही सीमित था अनहृद दर असीम का अर्थन्नोघ करने की क्षमता पा 
गया है। दूसरे शर्ब्दों में कद्दना दो तो क्॒ठा जा सकता है कि 'असीमता अना- 
हत नाद'! की विशेषता थी, जब्रकि सर्तों के इन नए सस्कार के परिणामस्वरूप 
असीमता? अनद्द में स्वय असीम! बन गई है। अर्थात्‌ अभनहृदद असीम फा 
समशील या पर्याय हो गया है जम्रकि भप्तीम अर्थ भनाइत का समशीलू या पर्याय 
न ऐ्ोफर विशेषण या गुण था। इसके साथ ही अनाइत फेवल श्रवण विपय था 
णब्रफि अनहृद होकर बद सभी इन्द्रियों का विषय चन गया है। यह्द स्वय में बढ़ी 
बात है | लेक्नि बस | सत् अन्य अनेफ छर्व्दों की तरह अनहृद फो इससे अधिक 
कुछ नहीं दे सके ई क्योंकि ध्यनिसाम्य के आधार पर शब्दों में नए अर्थ भरने 
फी संतबृत्ति मनदद शब्द के प्रयोग के समय कुछ मुखर नहीं हुई ९ । 


१२५९--छहाँ तक पोछण सका हू सतों में मुझे ऐसे जोरदार प्रयोग बहत ही * 
फ्म मिणे एं, णह्ाँ अनएद केवल असीम का अर्थ देता दो, या असीम भर्थ 
एफ्टम किट चैठता शो | यद बात और ऐ कि इघर उधर द्वाथ-पाँव मार फर 
उममें से अमीम का अर्य निकाल ही लिया णाय | केबल दादू में मुझे ऐसे तीन 
घ्थर मिले हैं ।! षड्ों अनहद का असीम अर्थ सें प्रयोग हुआ है। ध्यान! के 
साथ अनहृद का एक प्रयोग है -- 


( १२५ ) 


रहुचरण सरण सुख पावै, देखहु नैन अघाई | 

भाग तेरे पीव नेरे, गीस्थान बेताई ॥१॥ 

सग तेरे रहे घेरे सहध्गे अंगि समाइ। 

सरीर मा हैं सोधि साई अनहृद ध्यान लगाएं।। 
यहाँ असीम अर्थ ही हो सकता है, अनाइत नाद से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
जुड़ता । इस तरह का दृसरा प्रयोग है।-- 

' अवधू बोलि निरणन वाणी, तहेँ एके अनहृद जाणी । 

तहूँ बसुघा का बल नाहीं, तहें गगन चाम नहिं छा्टी ॥ 

तहईँ चन्द सूर नहिं जाई, तहेँ काल काया नहिं माई ॥ १॥ 

तहूँ रेणि दिवस नहिं. छाया, तहँ बाव बरण नहिं माया । 

तहूँ उदै अस्त नहिं होई, तहँ मरे न णीवे कोई || २॥ 

तहँ नाहीं पाठपुराना, तहँ अगम निगम नहिं जाना। 

तहँ विद्या वाद नहिं ग्याना, नहिं तहा जोग अर ध्याना ॥ रे ॥ 

तहूँ नियकार निज ऐसा, तह जाण्या जाइन ऐसा। 

तहूँ सचगुण रहिता गद्टिए, तहें दादू अनहृद कहिए।। ४॥ 
यहाँ 'निराकार, निज! और 'सब्गुण रहिता” जैसे विशेषर्णों का प्रयोग ब्रह्म के 


लिये हुआ है। 'अनहृद! भी इसी तरह का पक विश्लेषण है, जो ब्रह्म फी 


असतीमता का वाचक है। सब॒द सख्या ७२ में प्रयुक्त अनहृद” अनाहत नाद 
का भी अथ दे सफता है ओर असीम ब्रह्म का भी ।* 





२--वही पद्‌ २०८, प० ५६४ | 
२--नीकैराम कहत है बपरश, घर माहँ कर निर्मल राखे, पचों घोबै काया 
कपरा । 


सहज समर्पण सुमिरण सेवा, तिस्वेणी तट सजम सपरा। 
सुन्दरि सनमुख जागण लागी, तद्द मोइन मेरा सन पकरा ॥। 
विन रतना मोहन शुण गावै, नाना वाणी अनमै अपरा। 
दादू अन॒हृद ऐसे कहिए, भगति तत्त यहु मारग सकरा।। प्रृ० ४९८। 


( १२३ ) 


सन्तों द्वारा प्रयुक्त इस शब्द के विषय में ऊपर-ऊपर से देखने पर ऐसा 
छगता है जैसे बेहद की तरह यह भतीम का अर्थ देने के लिये ही अनाहत से सर्तों 
द्वारा अनहृद बना लिया गया हो, वेसे ही जैसे उन्होंने निर्मम, अनुभव तथा 
अघटित जैसे तीन-तीन अर्थ देने के लिये अनुभव से 'अनभौ” या 'अनभई! बना 
लिया है | किन्तु दादू के उक्त विरल प्रयोगों के अत्िरिक्ति ऐसे प्रमाण बहुत कम 
ही मिल पाएँगे, जिनसे इस सम्भावना की पुष्टि मिले | 

जहाँ तक उक्त संभावना की साधारता का सवाल है इसका उदय दो कारणों 
से हुआ लगता है--एक तो ध्वनि साम्य के आधार पर शब्दों में नए अर्थ 
भरने फी सर्तों की हृत्ति के कारण, दूसरे हृ॑द एवं बेहद के साथ इसके प्रयोग 
के कारण | णो हो भनहृद अधिकाशतः अनाहत नाद या शन्द के ही अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है। जहाँ अधीम भनत आदि का संकेत देना होता है सत वहाँ 
अरबी के हद! से निष्पन्न हृद, बेहद या 'हृदनहीं? जैसे शार्न्दों का प्रयोग करते 
हैं। स्पष्ट है कि योग स्वीकृत अनाइत नाद के प्रति सन्‍्तों में कोई अस्वीकार 
भाव नहीं ऐ। चत वह इृठयोग के अनहृद तक सीमित न रहकर उससे आगे 
बढ़ गया दे। 


सुरति-निरति 





१३०--सुरति शब्द सन्त-साहित्य का अतिपरिचित और पग-पग पर प्रयुक्त 
होने वाला शब्द है। परिस्थिति-भेद से यह कई-कई अर्थ भी देता है--( १ » 
स्मृति, याद, ( २) अ्रवण-विषय, ( ३ ) स्घतिशासत्र, ( ४ ) अपने सच्चे स्वरूप 
की स्वाति, (५) परस प्रेयान से अपने सम्बन्ध की स्मृति--अर्थात्‌ 'सोड. 
हमस्मि” की जृत्ति फा स्मरण या उदय, ( ६ ) सुरत, अर्थात्‌ स््री-पुरुष, शक्ति- 
शक्तिमान्‌ , माया ब्रह्म, प्रिय-प्रिया की केलि-क्रीडा, (७ ) प्रेम, आसक्ति, 
अनुरक्ति, (८ ) सुन्दर रतेि या परमात्माविषयक रति, चिन्म्रुख प्रेम-क्योंकि 
सामान्य ज्री-पुरुष की जढ़ोन्मुख अर्थात्‌ स्थूल शारीरिक सुषमाओं एवं आक- 
षेणों से उत्यित प्रेमानुभूवि रति है और सत्‌-चित्‌ आनन्द रूप परमप्रेयान के 
प्रति उत्तित्त प्रेम उक्त लोकिक एवं जड़ोन्मुख रति से विशिष्ट होने के कारण 
'सुरति' है, (९) सूरत ( अखी ) रूप, भाकृति, शबछ, (१० ) ध्यान | 


सन्त-साहिस्य में उक्त सभी अर्थों में इस शब्द का प्रयोग पर्यात्र मात्रा में 
मिलता है। 


१३१--( १ ) स॒रति मूलतः संस्कृत के स्मृति शब्द का खवनिपरिवर्तित रूप 
है। सस्कृत में सुव्ृति का अर्थ होता है ( १ ) पुरानी बातों, वत्तुओं, व्यक्तियों 
स्थानों या स्थितियों की याद। इस अर्थ में सन्त-साहित्य में इस शब्द द् 
यदा-कदा प्रयोग मिल जाता है, जैसे--'नर के संग सुआ हरि बोडे हरि परताय हि 
न जानै। जो कबहूँ उड़ि जाय जंगल मे बहुरि मुरत्रि नह आनै--..कबीर 
( क० ग्र० ; तिवारी, पद १७९ ) दादू भी बरते हैं-.. छत नाहिं सुरति 


उरीर की, बिसरे सब संसार। आतमा बाणे आप को, 77“ रहा निरघार! 


( १२८ ) 


( दा० की अनमें वाणी, ए० ११३, साखी १५३ )। स्मरणशक्ति या याद के 
अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है--दावू हूँ बलिद्ारी सुरति की, सब की करे 
सम्हाल | कीड़ी कुणर पलफ मे करता है प्रतिपाल' ( वह्दी प० ३४१ ) 


(२) सस्कृत भ्रति शब्द से भी घिसकर 'ुरति” शब्द चन णाता है, णो 
अवण विषय या भ्रवण-शक्ति का अर्थ देता है। सन्‍्तों में इसका इस अथ में भी 
प्रयोग मिल जाता ऐ--ऐसा कोई ना मिले समझे सेन सजान | ढोल वणन्ता ना 
सने, सुरति विहूना कान! ( कबीर ग्र० : तिवारी, ० १५९ )। श्रवण विषय 
अर्थ में दादू की एक साखी है--'सवघट अ्रवना सुरति सौ सबंघट रसना बैन | 
सत्रघर नेना ऐ रहे, दादू बिरद्दा ऐन! ( वही, ए० ७८ )। 


(३) स्मृतिशास््र के अर्थ में मी इसका बहुत बार व्यवह्दार हुआ है। 
यह अर्थ निकालने के लिये बहुधा सर्तों ने इसे सुप्नित या सिप्नित बना दिया 
ऐ--'का सुनद्वा को सुप्नित सुनाए । का साक्षत पहि दरिशुन गाए” ( क० ग०, 
तिवारी, पठ, १६८ ) । 


ऊपर सफेतित अर्थ सख्या ४ से ८ सनन्‍्तों के चिन्तन ओर उनकी साधना 
मे गएरे रूप से सम्बद्ध ९, अतः उन पर आने के पूर्व इसके सरत अर्थात्‌ रूप 
और ध्यान या अर्थ देने वाले प्रयोगों फो देख लेना अच्छा होगा। सर्न्तों ने 
इन दोनों अर्थो में भी इस शब्द का प्रयोग बहुघा किया है--सूरत रूप-- 
'मुन्दरि सुरति सिंगार करि, सनमुख परसे पीव । मो मन्दिर मोहन आभिया 
यारू तन मन छीरवा ( दादू , वही, ० ५४२ )। ध्यान, ख्याल या चिन्ता फे 
अर्थ में कबीर फा एक प्रयोग ऐ--दरमादा ठाढ़ो दरवारि। तुमविन स॒रति 
फ्रै वो मेरी दरसन दीजे पोछि कियारि! || (क० ग्र० .. तिवारी, पद्‌ ४५) 
इस अर्थ में परार्ती दिन्दी साहित्य में भी सुरति शब्द का पर्यात प्रयोग हुआ 
ए्यथा फ्बटफ मुरति कर्त,( रघुनायक-तुलसी . रामचरित मानस ) | णहाँ 
पक उस अपों का सम्उन्ध ऐ, स्तों द्वारा बहुत बार उन्हें सुरति शब्द द्वारा 
५४7 झगया गया ९, किस्तु इन अर्थों से उनकी साधनापद्वति और चिन्तन- 
दस की दिशा का कोई खास सम्बन्य नहीं है। उक्त अथों के सकेत का 


९ ( १२९ ) 


१३२--हमने लक्ष्य किया है कि सस्कृत स्मृति से घिसकर बनने वाले सुरति 
आब्द में याद का अर्थ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, पर सन्त इसमें प्रेम का मघुर-- 
कोमल अर्थ भी भरते हैं । उन्हें याद करने मात्र से सन्तोष नहीं होता । वे याद्‌ 
में प्रीति को अनिवार्य रूप से जोड़े रखते हैं । जो मात्र स्मरण को महत्व देते हैं, 
केवल राम नाम के उच्चारण को मुक्ति देने वाला मानते हैं, ऐसे पण्डित इन 
स्न्‍्तों को पहले दर्जे के झूठे लगते हैं। फच्चीर ने साफ कहा है--'पण्डितवाद 
बे तो झूठा । राम कहें दुनिया गति पावै, खाड़ कहै मुख मीठा | पावक कह 
पाव जो दाझे जल कहे त्रिखा बुझाई | भोजन कहें भूख जो भाजै तो सत्र कोई 
तिरिजाई” आदि (क० ग्र ०, तिवारी पद, १७९) । इस प्रकार इन सर्न्‍्तों ने सुरति 
में एक नया अर्थ भरा-जैसी-तैसी सभी यादें सरति नहीं, रति अर्थात्‌ भाव की 
सान्द्रता प्राप्त स्थिति वाली स्म्रति 'सरति? है। लेकिन सनन्‍्तों को इतना भी 
नाकाफी लगा | उनकी बात अभी पूरी व्यक्त हो नहीं पा रही थी, क्योंकि 
रति मूलतः लोकिक या जड़ोन्मुख प्रेम के अर्थ में रूढ शब्द था | सर्तों फो यह 
रति कभी अच्छी नहीं लगी । सर्न्तों पर नाथपन्थ की हृठयोगी साधना का 
पर्याप्त प्रभाव था। गोरखनाथ बिन्दु न देवै सपणे जाण” के कठोरतम सयम 
के पक्षधर थे। 'यन्द्रीका लद़घढ़ा जिब्भा का फूहड़ा' गोरख के मत से प्रत्यक्ष 
चूहड़ा या ( गो० बा०, सबदी, १५२ )। और सन्त शतप्रतिशत इस सयम 
को स्वीकार करते ये। परिणामतः जड़ोन्ध्ुख-रूप, रग, स्पश, गन्धादि के उपभोग 
की शारीरिक भूख को प्रमुखतां देने वाली-रति डनका आदश कभी नहीं हो 
सकती थी । सयोग से स्मृति से घियकर नो तद्भव रूप बना, वह सुरति था। 
रति से थोद़ा-सा ध्वनि साम्य मिला नहीं कि सर्न्तों ने इसे नये तथा मिन्‍न अर्थ 
देने वाले 'सुरति! शब्द की नयी व्याख्या कर ली सु + रति>सुन्दर रति | सुन्द्र, 
अर्थात्‌ चिन्मुख । सर्न्तों के पहले से, सिद्धों और नार्थों में भी ध्वनिसाम्य के 
आधार पर शब्दों में नये अथ्थ भरने तथा किसी शब्द के एक-एक वर्ण की नयी 
व्याख्याएँ प्रस्तुत कर नयी अथवत्ता देने की बृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है। सर्न्तों 
में इसका अतिरेक मिलता है| सुरति का अर्थ चिन्म्रख प्रेम हुआ वो दाशनिक 
चिन्तन की परम्परा आगे बढ़ी । ब्रह्म के प्रति पक्‍क्री सुरति (प्रीति ) तब तक 
सम्मव ही नहीं यी जब तक भौतिक आकर्षणों की माया में मन अनुरक्त रहे | 
सहन भाव से उस 'अल्ख निरलन परमपद? को प्राप्त करने के दावेदार सहज- 
यानियों को फत्रीर ने असहच्र होते देखा था। उनका कहना या-सहजै सहन 
सब गए सुत वित्त कामिनि काम। एकमेक होइ मिल्ि रहा दास कब्रीरा राम! 


0 


( क० ग्र० तिवारी, ४० २४२, ३ ) कचीर के मत से सहण वह नह था, जिसकी 
भूरि-भूरि प्रशसा सरह कर गये थे । विषयों का मुक्त रमण और पूर्ण अनावक्ति 
परस्पर विरोधी बाते हैं | सहणता विषयों के स्मण में नहीं, विषयों के त्याग में 
है--'सहज-सहज सब कोइ कहे सहज न चीन्हे कोइ । जिद्ि सहजै बिखया तजे, 
सहन कहावै सोइ? ( वही, ए० २४२,१ )। विषयों के त्याग के लिये वैराग्य या 
निरति आवश्यक है । यह निरति आती है आत्मस्वरूप की सही पहचान से । 
यह पहचान अपने पारमार्थिक स्वरूप की स्मृति के घिना सम्मव नहीं | छिस 
दिन जीव णान जाता है कि वह तत्वतः परमात्मा ही है, सोडहमस्मि की चेतना 
जब उसमें जगती है, तो क्षुद्र-क्षणघर्मा ज्लागतिक प्रपच से उसका मन स्वयमेव 
विरक्त दो णाता है | यह दूसरी निरति है और उत्तम फोटि की है। इसमें वाह्म 
विषयों के प्रति (निरति' और आऋ्तर विषर्यों के प्रति आसक्ति का सामरस्य होता है। 
सन्‍्तों की शब्दावली में यह 'स्रति-निरतिपरचा” ( परिचय ) है। इस स्थिति 
में 'सुरति समानी निरति में निरति रही निरधार | सुरति परचा भया तब खुलि 
गया सिंभु दुवार ( क० ग्र० ; ति, १० १७०,२४ )। यह सुरति का निरति में 
समाना हुआ जिससे उस परम प्रियतम के 'बेगमपुरे! का द्वार खुलता है | पर 
स््तों ने जहाँ सुरति के निरति में समाने की बहुशः चर्चा की है निरति को 
सरति में समाती भी बताया है | यहद्द प्रथम निरति है। वैसे बात एक ही है बस 
क्रम उलट गया है | जब सद्गुर के उपदेश से, मुट्ठी तानकर चलाये गये डसके 
शब्दवाण से साधक का बाह्यावरण छिद जाता है (क० अभ्र ०; ति०, प० १२९, 
२३ ) और विरद की पीड़ा में वह गीली लकड़ी की तरह सुलगने ओर घुँधुआने 
लगता है ( क० ग्र० ति?, ० १४१,८ ) तो सन्त छोग इसी को निरति का 
सुरति में समाना कहते हैं | यह प्रथम निरति की अवध्था अन्तिम अवस्था नहीं 
है। अन्तिम तो द्वितीय सुरति है। प्रथम सुरति में जब छो लग जाती है, तमी 
सिंदद्दार खुलता है और उस अगमपुर के वाघी के दर्शन होते हैं । गुरु के दिखाये 
रास्ते से चलकर घट में ही अवध मिल जाता है, उसके रूप (सूरत ) से परिचय 
हो जाता है ( क० ग्र ० ६ ति०, ९० १६९,१९ )--एक रूप, जो अनन्त है, 
सीमाहीन, अनवलन्छिन्न और अरूप है। और यह कि उस असीम को, अनहृद 
को सीमा की सद्दायता घिना ही पा लिया जाता है और कबीर को उसका 
सीमातीत रूप दिख घक्षाता है--दद्द छाड़ि बेहद गया, सुन्नि किया अस्यान | 
क्वड जु फृल्याफूल बिन फो निरखे निन्न दास! । थोड़े स्यूढ रूप में दादू को 
छगव्‌ वे एक-एक रूप मे उस ध्रियतम की परत (नूर ) दिखने लगती रै-- 


( १३२ ) 


पैरों की, बचाने के लिये हायों की, गाने के लिये जीम की जरूरत नहीं पढ़ती | 
यह तो भक्त की अपार प्रेमाकुडवा से मरी विराग मावना का झत्व है। कबीर 
कहते हैं--'पग विचु निरति करा विनु बाला जलिम्बा हीना गाव ( क७ ग्र०५ 

ति०, पद्‌ १०८) । ऋरृत्य अरय में निरति के डिये ढे० वही, पद ११४ | 
घरनीदास भी ठीक यही कहते ई--'बिनु पग निरत करों तहा बिनुकर दे दे 
तारी । चिदु नैन छवि देखना, विचु सरवन झनकारि! ( सन्त-सुवा-छार, खण्ड 


२, ए० ४८ )। सर्न्तों ने यह नवा अर्थ दृत्य और निरति के ब्वनिताम्ब के 
सहारे पर उत्पन्न किया है। 


खद करम 


--पुरानी अथ्थ-परम्परा 


१३४--घटकर्म शब्द का अर्थ--यात्रा काफी छम्बी ओर वेविष्यपूर्ण है। 
हिन्दू धर्म-साधना के साहित्य में साधना-पद्धतियों एवं दाशनिक चिन्तन-प्रणाली 
के मेद के साथ-साथ षटकर्मों के अन्तर्गत ग्रहीत होने वाके विभिन्‍न कर्मों को 
कई तरह से समझा-समझाया और स्वीकार किया गया है। वैदिक कर्मकाण्डीय 
विधानों के प्रभुत्वकाल में ब्राह्मण के छः कम थे--“अध्यापनमध्ययनं यजन याजन 
तथा । दान प्रतिप्रहस्वैव घटकर्माण्यग्रजन्मनः ॥? लगता है आगे चलकर जब समान 
फी अर्थ-व्यवस्था जटिल होती गई और वेद का अध्ययन-अध्यापन, यज्ञ 
फरने-कराने, दान लेने ओर दान देने से ही ब्राह्मण फा योगछ्तेम कठिन जान 
पढ़ने लगा, तो किसी जमाने में ब्राह्मण के लिये जो कर्म अविह्दित थे, उन्हें मी 
नई विधि-सहिितारओं में विध्वित मान लिया गया। अतः षटकर्म के अन्तर्गत 
त्राक्षण की जीविका चलाने वाले अन्य छ# कर्मो का विधान किया गया--उछं 
प्रतिग्रहों भिक्षा वाणिज्य पशुपालनं। कृषिकर्म तथा चेति षटकर्माष्यप्रजन्मनः ।? 
मनुस्मृति में गहस्थ ब्राह्मण के पालन-पोषण के लिये स्वीकृत ऋत, अमृत, कर्षण 
( खेती ), सत्यन्ञत ( व्यापार ) तथा स्वच्धत्ति को भी घटकर्म की सशा दी गई 
है।* स्पष्ट है कि यहाँ तफ घटकर्म जीवन-यापन के लिये आाचरणीय कर्मों का 
निदशक या किन्तु आगे चलकर यह सामान्य जीवन से हटकर धार्मिक आष्या- 
त्मिक आयास का परिचय देने लगा है। 
१३१५--परवर्ती सहिताओं में धयकर्म के अन्तर्गत घ्॒म से सम्बद्ध दैनिक-था-- 
२-मनुस्म॒ति, १०, ७५ | 
२--वही ४, ४, ५, ६, ९ । 


( ११४ ) 


आहिक क्रियाओं की गणना की जाने लगी । इनके अनुसार स्नान, सश या, जप 
( प्रातः, दोपहर और शाम को की छाने वाली सध्या ) ब्त्ययश्, तर्पण ( ऋषियों 
और पितरों को जल देना ) होम तथा देवपूजा को पटकर्मों के अन्तर्गत ग्रदमीत 
किया गया है ।* 

ध्यान देने की बात है कि अन्ृतक षटकर्मो में जिन विभिन्‍न कर्मो की गणना 
की गई है । वे आथिक, सामाजिक एंव धार्मिक व्यवस्थाओं के क्रमिक विकास 
या परिवर्तन और तदनुकूछ विधि-सहिताओं के निर्माणक्रम की यूचना तो 
अवष्य देते हैं पर प्रकृतितः उनमें एक दूसरे से कोई बहुत चढ़ा श्रन्तर नहीं 
आया है। 


२--तंत्र और घटकर्म 


१३६--शाक्त तर्नों में पहली बार दर्शन, आचरण एव धार्मिक अनुष्ठानगत 
नितान्त मिन्‍न अर्थों को पटकर्म के अन्तर्गत स्वीकृत किया है। 'गुहा समाक्षतत्र! 
में शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चायन एवं मारण को घटकर्म बताया 
गया है ।* स्पष्ट है कि इन पटकर्मों का सम्बन्ध शाक्ततंत्रों या वामाचार की यातु- 
विद्या से है। वैसे ये कर्म प्रारम्भ में कुछ अच्छे लथष्यों के लिये ही किए नाते होंगे, 
पर बाद में द्ीनज्ञत्ति वाले साधकों ने इनका प्रभूत मान्ना में दुरुपयोग किया होगा 
अतः जनमानस में इन कर्मों के प्रति मय अतः अनासथा की ब्ृत्ति पुष्ट होती 
गई। चूँकि शाक्ततंत्र मूलतः यत्र-मत्र एव गुहासमार्जों की साधना पद्धति है 
अतः घटकर्म का उनके अनुरूप अर्थ हो जाना प्रकृत ही है | 


३--योगिसम्प्रदायों में पटक 


१३७--योग में तत्न-मन्न की अपेक्षा काय-साघना पर अधिक बल दिया 
गया है | हठणेगी तो कायसाघना को केन्द्र कर के चलता ही है। वह मानता 
है कि जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वह सब्र-का-सच्र सृदम रूप से पिण्ड में वर्तमान 
है--चराचर जगत भी, शिव भी, शक्ति भी | उसका विश्वास है इसी शरीर की 
साधना से मूलाघारस्था कुण्डलिनी को उदूबुद्ध करके सहस्तार में पहुँचाया ना 
सकता है और इस प्रकार शिवशक्ति का सामरस्य स्थापित कर परमानन्द, 
अमरदेह या जीवन्धुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अतः हृठयोग 


१>पराशर स्टृति | विश्वेष विवरण के लिये दे” ज्राह्मणिज्म एण्ड हिन्दृइज्म,_ 
ऐैे” मोनियर विलियम्स, ए० ३९४ | 
२--शुष्म समाजतत्र, स० विनयतोषमद्टाचार्य, प० ६६-६७, ८४-८५ एव ९६ | 


( १३५ ) 


"साधना में सात क्रियाएँ. आवश्यक मानी जातो हैं--शोघन, दृढता, 
स्थिरता, थैय, छाघव, प्रत्यक्ष ओर निर्लिपत्व | ये सिद्धि की ओर अम्रसर होने 
के क्रमिक सोपान हैं | शोघन इनमें सबसे प्राथमिक क्रिया है। इसी शोघन के 
लिये घटकर्म का अनिवार्य विधान विह्वित है । 

योगशासत्र के अनुसार वात, पित्त एव कफ के विकारों से तर्त साधक फो 
पटकर्मों हरा शरीर झुद्धि करनी पड़ती है। जो इन विकारों से ग्र्त नहीं हैं 
उनके लिये घटकर्मों के आचरण की आवश्यकता नहीं रहती ।* चेरण्ड सहिता, 
हठयोग प्रदीषिका, गोरक्ष पद्धति आदि में इन षय्कर्मों के भेद-प्रमेदों, आचरण 
विधियों ओर उनसे प्राप्य फर्ला का काफी विस्तार से वर्णन किया गया मिल्ता 
है। इन षटकर्मों में घौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नोलि और कपाछमाति की 
गणना की जाती है ।* घेरण्ड सद्दिता में इन एक-एक के कई-कई भेद-प्रभेद 
बताए गए हैं ।४ 

४--सन्‍्त और खटकरम 


१३८--ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि घटकर्म के अर्थ में कई बार 
परिवतन आए हैं ओर हर स्थिति में यह ततत्‌ व्यवहार-विधियों एवं आचार- 
पद्धतियों में बहुत अधिक महत्व पाता रह्य है। सन्तों के घम, दर्शन और 
साहित्य में उक्त षटकर्मा को रचमात्र भी महत्व या स्थान नहीं दिया गया है 
बल्कि उल्टे इन्हें व्ययथे की खटखट कहकर एकदम अस्वीकार कर दिया गया है । 

सर्तो के मन में ब्राह्मणों के बेद, यज्ञ, दान भादि के प्रति कोई आप्था 
नहीं थी । ब्राह्मण के लिये मनु ने जिन आहिक घटकों या नीवन-निर्वाह के लिये 
आवश्यक षटकर्मों का विघान किया है, उनमें मी उन्हें रच नहीं थी, बल्फि 
साफ-साफ अझुचि थी । कचीर इन्हें नितान्त अथद्टीन बताते हुए, कहते हैं* 

पष्टित भूले पढ़ि गरुनि बेदा। मापु अपन पो जान न भेदा ॥ 


२-घेरण्ड सद्दिता १, ९, प० ३े। 
२-गोरक्ष पद्धति २,१, पु० ६० , तथा हृठयोग प्रदीषिका २,२९ | 
“पेरण्ड सदह्दिता १,१२ पु० ४ 
घोतिव॑स्तिस्तथा नेति नौलिकी च्राटक तथा | 
फपालमाति स्वैतानि पटकर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 


४---विस्तृत विवरण के लिए, दे० घटकर्म पैरा ४८-०३ | 
५ --कंचीर ग्रन्यावरी , तिवारी, रमेनी ७ 9० १२० 


( १३६ ) 


सक्षा तरपन अर खब्करमा। लागि रहे इनके आसरमा॥ 
गाइन्री छु० चारि पढ़ाई । पूछहु जाई सुकुति किन पाई ॥ 
सन्त रब्जव जी ने षटकर्मों को स्पष्ट शब्दों में खो कहा है--पर्तो ऐसा 
यहु आचार | 
सगले जनम जीव सहारे यहु खोटे घटकर्मा। 
पाप प्रपच चढ्े सिरि ऊपरि नाम कहावै घर्मा ॥* 
सत दरिया साइन्न को तो पक्का विश्वात है कि घटकों के सहारे हसत्व 
नहीं पाया जा सकता। वे कहते हैं*--- 
सब घट ब्रह्म ओर नहिं दूजा। आतमदेव के निर्मल पूजा ॥ 
बादिददि जनम गया उठ तोरा |अत कि बात किया तें भोरा ॥ 
पढ़ि-पढ़ि पोयी मा अभिमानी | जुगुति और सब प्रिखा बखानी ॥। 
जो न जानु छपोक के मरपा | हस न पहुँचिहि एह्टि घटकरमा ॥| 


>< >८ ५८ ५८ 
वेदे अशझ्ि रहा ससारा। फिरि-किरि होहि गरम अबतारा ।| 


रैदास ने भी भक्तिहीन आक्षणों के षट्कर्मों को अर्थहोत कह है।रै 
सुन्दरदास की राय इस सम्पनन्ध में सबसे कठोर है । वे षटकर्मों को बाह्मर्णा द्वारा 
प्रयोग किया जाने वाला ऐसा साधन मानते हैं जिनके सहारे वे राजा महाराजाओं 
फो ठगकर अपनी णजीविका चडठातै हैं--- 
तो पडित आए बेद भुढाए षट्करमाए तपताए। 
जी सध्या गाए, पढि उरझाए, रानाराए ठग्रिखाए ॥[४ 
हमने पीछे देखा है कि रेदास ब्राह्मणों के घटकर्मों को हीन समझते हैं। 
अपने एक पद में उन्होंने जप, तय, पूजा, पद्विचान आदि को प्रम कहते हुए. 
१-सत सुधासार, खण्ड १, पु० ५१४ । रा 
२--वही, खण्ड, २, पु० ९८ । 
३-रैदास जी की बानी, प्रयाग १९४८, पद्‌ ४८, प० २३, | 
रे चित चेत अचेत काहे, बालक को देख रे।' 
जाति ते कोई पद नहिं पहुँचा, राम भगति त्रिसेख रे | 
खटक्रम सहित जे बिप्रहोते हरि मगतिचित दृढ़ नाहिं रे । 
हरि की कथा सुहाय नाही, सुपच तले ताहि रे॥। १४ 
४--संत सुधासार, खण्ड १, पु० ५९१ | 


( १२७ ) 


पट्कर्मों को भी भ्रम कहा ६ और अम्यत्र बताया है कि उन्होंने इसका 
पूर्ण त्याग कर दया है । * 


१३९--जहाँ तक शाक्तों के मारण, उच्चाटन थाले षटकर्म का सवाल है 
संर्तों में उसका कहीं कोई उल्लेख मुझे नहीं मिला । संतों ने शाक्तों के लिये जिस 
प्रकार की अपमानजनक कठोर शब्दावली फा व्यवहार किया है उससे स्पष्ट 
है कि शाक्तों में सर्तों की कोई भी गुण कभी दिखा ही नहीं। वे शारक्तों 
को गदा, गहित और यूझर ऐे भी गिरा हुआ मानते हैं फिर मारण, उच्चाटन 
वाले उनके घटकर्मों को वे स्वीकार ह्वी केसे सकते थे । खैर, मानने न मानने का 
सवाल तो अलग है, मुझे लगता है स्तों को शाक्तों के पटकर्मों की सम्भवततः 
जानकारी मी नहीं थी । 


१४०--रहे हठयोगस्वीकृत घटकर्म। इटयोग के प्रति सर्तों में पर्याप्त 
आस्था थी। हठयोग की साधना का सर्न्तों पर बहुत कुछ असर भी है। 
गोरखनाथ आदि के प्रति उनमें पर्याप्त आस्था और पूज्यबुद्धि स्पष्ट है अतः 
संतों में घौति, नेति, वस्ति आदि के प्रति कोई स्पष्ट विरोध मुझे कही नहीं 
मिला,” लेकिन इतना स्पष्ट है कि हठयोग में स्वीकृत षटकर्मों को सन्‍्तों ने कोई 
मान नहीं दिया है । उत सहजसमाधि के समर्थक थे । वे आँख मूँदने,कान रूँघने 
और किसी भी तरह का कायक्लेश सहने के पक्ष में नहीं थे। ऐसी स्थिति में 
हंठयोग के घटकर्म उनकी आस्था के पात्र नहीं हो सकते थे । 


५--षटकुसे / अर्थ-विकास 
१४६१-सत मन फी शुद्धि के हामी थे। उनकी निगाह में मन का 





१- रैदास णी की बानी, पद ६, पु०५। 

२--वही, पद २, पु० ३। 

रे--नमूने के लिये दे० कबीर अन्यावली, पद १६८, पु० १५७ साखी ३४, पु० 
१५८, साखी ३४७,३९, १० २१२, साखी १०,११२, आदि-भादि | 


४-- पचग्रन्थी? में एक जगह हठयोग के नेती, घोती आदि घटकों को 
काल्वली के सामने अक्षम कहा गया है-- हर 


नेती घोती के घटकर्मा |सयम यतन झनेकन घ्मो। | 
योगयुक्ति छिन माँह नसाई | काल बढी कछु नहीं बसाई || 


पु ० २९० |: 


( १३८ ) 


चचंगा होना ही महत्वपूर्ण या। बाकी सब फोई अर्थ नहीं रखता--न तीर्थ, न 
नव्रत, न रोजा, न नमाज, न जप, न तप | बस, मन चगा होना चाहिये । 
औैसे यह कोई नई बात नहीं है। वैदिक आचार, तंत्र और हठयोग सभी मन 
की निर्मलता के समर्थक हैं और षटकर्म के जीवन निर्वाहक रूप को छोड़ दिया 
जाय तो शेष हर रूप में वह मन को चगा करने का ही साधन है। वेद 
अध्ययन-अध्यापन, यश्ञ-या ग,जप तप, उपवास-म्रत, शान्तिस्तम्भन और घोति-वस्ति 
सभी शरीर, और इस प्रकार मन, की शुद्धि के छक्ष से ही आचरित-स्वीकृत 
किए गए हैं | सत भी वही मन की छुद्धि चाहते हैं पर जेसा हम पीछे देख 
आए हैं सर्तों का व्यावहारिक जीवन उन्हें उक्त कर्मों फो निभाने फी सुविधा ओर 
अवकाश नहीं दे सकता था। उनके लक्षीभूत श्रोता की भी यही स्थिति थी। 
धर्म-कर्म के टण्टे उनके लिये होते हैं जिनके पास सुविधा और अवकाश हो। 
सन्तें। का सीघा-छत घर्म था ईइवर में सच्ची निष्ठा, मानसिक विकारों का 
डष्छाशक्ति द्वारा निरोध, अहिंसा और शुद्ध सरल जीवन । 


“जहँ जहँ जाड़ें सोई परिकरमा जो जो करड सो सेवा, 
जब सोऊँ तब करूँ दण्डवत पूर्ज और न देवा! 


उनकी रहनी भी थी और घर्म भी। आँख-कान मूँ द कर साधी गई 
डन्मनी उनके लिये ठीक नहीं थी । परमप्रिय फे मनोनुकूछ रहना ही उनकी 
डन्मनी थी, विषर्यों फा व्याग ही उनका सहन था! | ये साघना-उपासना के 
भेद-प्रमेदों को निरी खटखट मानते थे | मन को शुद्ध नहीं रखते घटकर्म साधते 
हैं, पापकम से विरत नहीं होते तीर्थ-ब्रत करते हैं, दिन में रोणा रात में गोहत्या, 
धढदशेन और षय्आश्रम, षटरुस और घटकर्म-सत इन साधर्कों और साधनों के 
प्रति नितान्त अनास्था शील हैं। मतः इन सबको उन्होंने एकदम अस्वीकार 
किया है । 

१४२९--स्वीकृति और अस्वीकृति का भी अपना अर्थ होता है और वह 
जाने-अजाने रूप से शर्ब्दों के साथ धीरे-घीरे रहकर उनके अर्थ को बदल दिया 
करता है। बुद्ध, नगा, छच्चा, चाई, भद्दा, भोंदा, मलछा, कुटीचर, नेता आदि 
के साथ बहुत दिनों तक लगातार जुड़ती रहने वाली भस्वीकृति ने इनके प्रकृत 
आर्थों को छिपाकर नए. अर्थ पैदा कर दिये हैं। षटकर्म के साथ भी ऐसा ही 
हुआ है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह संत्तों के हार्थों ही हुआ है क्योकि 


_ १-दै” मेरा शोध प्रबन्ध 'हन्त-साहित्य की दार्शनिक एव घामिक पृष्ठभूमि! । 


( ११९ ) 


श्षंत ही हैं. जिन्होंने इर घट फो खथ्बट या बखेड्ा कहकर बल्पूवक अस्वीकार 
किया है। हर घट! के विरोध से सम्बद्ध कबीर की एक रमैनी है । 
अलख निरंजन ढखै न कोई | जेहि बंघे बधा सब लोई ॥ 
घधध घघ कीन्हें बहुतेरा | करम विवरणित रहे न नेरा॥ 
खट भाश्षम खट दरसन फीन्हा ) खट रस बाटि करम समि दीन्हा ॥ 
चार बेद छ साल बखानै | विद्या अनत कये को जाने ॥ 
तप तीरथ कीन्हें व्रत पूजा। घरम नेम दान पुनि दुजा ॥ 
ओर अगम कीन्हें बेवहारा | नहिं गमि सूझे वार न पारा ॥ 
माया मोह घन जोवना इनि बे सबलोई। 
झठे शुठ बियापिया कबीर अछ्ख न लखई कोई ॥ 
कबीर के बीजक पर टीका स्वरूप लिखी गई पचग्रन्थी में हर 'घट! को 
चाहरी दिखावा या मेष कहा गया है ओर इनसे उत्पन्न होने वाढे अनेकशः 
>खटखर्टों? से प्ुक्ति पाना कठिन बताया गया है-- 
घट उर्सी घट रस पुनी, घट दर्शन षट कर्म । 
घट शास्त्र घट ऋतु सो, षट्‌ ब्रह्मा के घमम ॥ 
घट दक्षिणायन सोई कला, ठत्तरायण घद्मास | 
घट सच भेषहिं जानिए, युगल अश परकास ॥ 
चढ़ खटखट सोह खट के होई। परखे छूटे बिरठा कोई ॥* 
>८ >< >( 
सब आश्रित ये पतन के, चढ़ खट्खट घटकेर । 
खटखट धट्के लखे ते, पुनि खटखट नहिं फेर ॥९ 


भ््‌ ५८ भ८ 
घट सत्यागे अनुमानता सह बृत्तिता होय ॥ 
हि ज्र ५८ 





२--करीर अन्यावद्दी, ० १२५, रमैनी १४। 
२--पचग्रन्यी, १० १६७, साखी १७७-७९ | 
रै--वही, ४० ८७, दोहा ११३। 

४--बही, दोहा १३० । 


( १४० ) 


खट्खट घट के जानहीं, सो न परहिं भव फंद ॥"* 

घटकर्मों की अस्वीकृति के साथ षट्मात्र! की अस्वीकृति को मिलाकर 
देखने से स्पष्ट होता है कि सर्न्तों ने घटकर्मों को ष्यथ फी खटखट, वलेडा, झंझद 
ओर ट्टा ही समझा है। हिन्दी भाषी प्रदेशों, तत्नापि सन्त प्रमावित प्रदेशों में 
खिटकरम' शब्द का प्रयोग ठीक इन्हीं झश्नट, बखेड़ा, अनावश्यक वित्तार तथा 
य्टे के अथ में होता है। जैता इम कह आए हैं इस नए अर्थ के विकास का 
सारा भेय सर्स्तों को ही है। _ , 


१--वही, ए० २१९, साखी १९२ | 


ब्दा 


१४३-ट्थ हिन्दी भाषी प्रदेश का बहु प्रचलित शब्द है ॥ टंदा और 
रंट-घट शब्द का प्रयोग बखेढ़ा, उल्झाव, लम्बी-चोड़ी और निरथ्थक प्रक्रिया, 
फताद, झगड़ा, प्रदर्शन थादि के अर्थ में होता है | 


जहाँ तक ट्य के शब्दरुप ओर अथ्थ-परम्परा का सम्बन्ध है मूलतः यह 
संत्कृत तत्र से संबद्ध है। भारतीय घर्म-साधना के साहित्य में तत्रों का अतीव 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है लेकिन जैसा इमें अभी देखने का अवकाश मिलेगा कि 
ईंसा की पन्द्रदर्वी शताब्दी तक आति-आते त्नों के प्रति भारतीय जनमानस बहुत 


कुछ अश्रद्ध हो गया था। स्तों का साहित्य इस अश्रद्धा को समझने की 
पर्यात सामग्री देता है । इस साहित्य का सामान्य विद्यार्थी भी जानता है कि 
कि सर्तों नें तत्रों के सिद्धान्तों को ययातमव ल्वीकारा है। बहुत दूर तक वे 
तत्नों के दर्शन से प्रभावित भी हैं। इधका सबसे बढ़ा प्रभाण यही है फि 
स्तों के साहित्य में तन्नों से अहण किए गए शब्दों फी सस्या अन्य किसी भी 
घामिक-दाशनिक मतवाद की अपेक्षा सबसे अधिक है। संतों ने इन शर्दों को 


किस तरह प्रयुक्त किया है उससे स्पष्ट है कि वे उनके तंत्रस्वीकृत अर्थों का 


लीकारने की मनोदशा में नहीं है। उदाहरण के डिये पच्रम्कार, पचपवित्र, 
पटक आदि तो के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द लिए जा सकते हैं। आगे 
इम इनकी समीक्षए से पाएँगे कि सतों ने इन शब्दों और इनसे संकेतित 
आचार-पद्धतियों को कहीं भी महत्व नहीं दिया है। बहिक मक्ति के लिये बे 
इन्हें त्हुत कुछ बाधक ही मानते ईं--था कम-से-कम साधक नहीं मानते । 
आगे चलकर भक्ति का प्रतार ज्यो-्य्यों होता गया, 'भाव कुमाव अनल 


आउसड़, नाम जपत मंगछ दिसि दस्हू ( के प्रति आस्पा ज्यो-ज्यों गहरी होती 


( १४२ ) 


गई तत्नों की आचार-पद्धति का महत्व घय्ता गया ओर आण स्थिति यहाँ 
तक पहुँच गई है कि तन्र का अपभ्रष्ट रूप य्टा फसाद, बखेड़ा, उलझाव ओर 
लम्बी-चोड़ी निरथक प्रक्रिया फा वाचक बन गया है। ऐसा क्यों हुआ इसे 
समझने के लिये तत्र की आचार पद्धति को समझना भावश्यक है । 


(२ ) तन्‍त्रों की आचार-पद्धति 


१४४--करनी हर स्थिति में कर्ता सापेक्ष होती है ओर चूँकि तत्र करनी को 
अधिक महत्व देने वाले हैं अतः कर्ता के सम्बन्ध में उन्होंने पूरी चोकती बरती 
है और फरनी फे समुचित आचरण के लिये साधकों के तीन भावों एव सात 
आचारों का काफी विस्तार से विधान किया है। “विश्वसारतंत्र” में कहा गया 
है कि जो इन भावों भौर आचारों को जानता है वह सब कुछ जानता है भोर 
जीवन्पुक्त हो जाता है । 

तन्त्रों में तीन प्रकार के अधिकारी माने गये ईँ--पश्चु, वीर ओर दिव्य । 
इन तीनों की अवस्थाओं का पारिसाषिक नाम भाव! दे ओर अधिकारियों 
के अनुसार दी भार्वों फो क्रमशः पशुभाव, वीरमाव और दिव्यभाव की सज्ञा 
दी जाती है । तप्नों में इन भावों फो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है | 'कौलावडी 
निर्णय! में यहाँ तक कहा गया है कि भाव? के चिना यत्र-तंत्र निष्फल हैं। रुक्ष- 
लक्ष वीरसाघनाओं का भाव के बिना क्‍या लाभ ह पीठ-पूजन का क्‍या मूल्य £ 
फन्‍्या भोणनादि से क्‍या होने वाला है ! जितेन्द्रियमाव और कुछाचार फर्म का 
महत्व ही कया है अगर कुलपरायण व्यक्ति मावविशुद्ध नहीं है! भाव से ही 
मुक्ति मिलती है, भाव से ह्वी कुल की इृद्धि होती है। भाव से ही गोत्र फी बद्धि 
एवं शरीर की शुद्धि भी होती है। अगर भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ तो न्यास- 
विस्तार और भूत शुद्धि-विस्तार का, या व्यर्थ के पूणा-पाठ का क्‍या मूल्य है! 
भाव के अभाव में कुल का अभाव निश्चित है।! भाव को दिया गया महत्व 
वहाँ और अधिक स्पष्ट हो जाता है णहाँ इन तीन भावों के भाघार पर तीन 
गुरुमों, मंत्रों के तीन प्रकारों और देवता के तीन वर्गों तक का विभाजन किया 
गया है।* इन भार्वों में दिव्यमाव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शेष दो क्रमशः 
इसके बाद पढ़ते ई। तत्नों में साघक को अपने माव के अनुसार ही साधना करने 
१--फोलावलीनिर्णय, ७, ४-९ | 
२--वही, ७, १-२ “मावश्च त्िविध. प्रोक्तो दिव्यवीर पशुक्रमात्‌ । 

गुरुषच त्रिविधस्चेव तथैव मन्नर देवता: ॥?” 


( १४३ ) 


का कड़ा निर्देश किया गया है, और बताया गया है कि अगर वह हठवश ऐशसा/ 
न करके किसी अन्यभाव की साधना करता है तो कुछ प्राप्त करने की जगह 
अपनी हानि ही करता है | 

१४५--वेदान्ती जिसे जीव कहते हैं तत्र उसी को पश्च कहते हैं | अद्वेत बेदा- 
न्तियों ने जिस तरह ब्रह्म, जीव और माया की कब्पना की है अद्वेत शै्वों ने उसी 
तरह पश्चपति, पशु और पाश की । दोनों का अर्थ मूलतः एक दी है, भेद केवल 
शब्दावली का है | पाश का अर्थ है जाल बन्धन : पशु का अर्थ है पाशचद्ध, जाल 
में पड़ा हुआ, मल्युक्त या कचुकित, तथा पशुपति का अथ है जाल से पुक्त, 
निर्मल, निष्कंचुकित । 'परशुराम कल्पसूत्र” में कहा गया है कि “शरीर-कचुकितः 
शिवो जीवो, निष्कचुक ः परम झिवों |? इस प्रकार पश्ुु का अर्थ है माया के 
कचुको) और मर्छोँ से श्राब्छादित शिव या श्लक्म--अर्थात्‌ ऐसा बद्धनीव 
जिसका चेतन्य अनेक मायिक आवरणो--दया, मोह, भय, लज्जा, घृणा, कुछ तथा 
शिला ( रीति ) और वर्ण ( णाति ) से आच्छन्न हो गया है। कौलोपनिषद्‌ में 
कहा गया है न कुर्यात्पश्ु सम्माषगम्‌ ।? इ8 पर भास्कारराय की टीका है-- 
“बहिमुंखाः पशवों विद्याविद्ेनत्वात्‌ , एतदुपास्यतेरेब विद्यात्वात्‌ | न शिल्पा- 
दिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब॒द॒/ प्रयुज्यते इत्यादि वचनात्‌?”? आदि | * 

तत्नों में पश्लुमावस्थ साघक को सबसे हीन कोटि का माना जाता है। कोला- 
बली निर्णय में इते विश्वनिन्दित कद्दा गया है ओर साधना मार्ग पर आगे बढ़ने 
के लिये इस कोटि के अधिकारी को बहुनाप, बहु होम तथा अत्यधिक फायक्डेश 
की आवश्यकता बताई गयी है। प्रन्थों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता हैः 
कि साधक को अपने अधिकार, अर्थात्‌ शक्ति की सीमा को समझ कर ही साधना" 
करनी चाहिये। 

महासिद्ध सर्वानन्द ने अपने सर्वोक्लास नामक ग्रन्थ में तीन प्रकार के पद्मुत्राघर्को 

का उल्लेख किया है-पशु, सभावपश्ञु और विमाव पश्नु। इनमें पश्नु उसे कहा 
गया है जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन वाले पाशविक जीवन से ऊपर कोई उच्च- 
तरभाव है इससे नितान्त अनभिज्ञ होता है अतः कह अपने अंदर के चित्तत्व से 


१-क्चुकों के विस्तृत विवरण के डिये दे० 'कच्ुक! पर मेरी टिप्पणी, हिं० ० 
कोश, भाग १, स० २, पु० १९९ । 
२-मर्डे के विस्तृत विवरण के लिये ढे० मल? 
रे--तान्िफ टैक्सट्म वाल्यूम १, पु० ५। 
लिए प् 
४--को जावली निर्णय, ७, ३ । 


पर मेरी टिप्पणी वही, पु० ६२१ | 


( १४४ ) 


'बिल्कुड बेखचर रहता है । समावपश्चु में अपने चित्पररूप के प्रति थोड़ी चेतना या 
सतर्कता तो उद्जुद्ध हो गयी रहती है। लेकिन इसे किसी ऊँचे घरातछ की चेतना 
नहीं कह सकते । विभावषज्ञु में यह चेतना स्थिररूप छे लेती है और साधक में 
उच्चतर जीवन की ओर अग्रधर होने की प्रबद्ठ कामना जाग्रत हो जाती है । 
उच्चतर जीवन की ओर बढने के उसके प्रयास जब सफल होने लगते हैं. तब्र वह 
पशुत्व की सीमा पार कर वीर बन णाता है। 


पञ्चु, समावपथ्च तथा विमावपश्चु से योद़ा मिन्न एक दूसरा वर्गीकरण भी पश्चु 
का पाया जाता है जिसे क्रमशः सकलपश्ु, प्रतयक्ठपशु, ओर विशानकल पश्चु की 
सज्ञाएं दी गयी हैं । सकलपशु उस साधक को कहते हैं जो अणु, भेद और कर्म 
नामक तीन मर्लो से बँंघा रहता है। प्रतयकठपशु अणु और कर्म नामक दो मर्लों 
से वेष्ठित रहता है, भेद या माया छूट गयी रहती है। विज्ञानकलुपश्चु मात्र अणु 
नामक मल से बद्ध होता है। 


१४६--बीर मध्यकोटि का अधिकार्र है। आत्मा और परमात्मा या जीव 
और ब्रह्म के अद्वेत का हल्क/-सा आमास पाकर साधनामार्ग में उत्साहित हो 
जाने वाले तथ। आयासपूबक मोह या माया के पाश को काट डालने वाले 
साधक को तन्न बीर की संज्ञा देते हैं | पशु की ही तरह सर्वानन्‍द ने वीर की भी 
तीन कांटियाँ बताई हैं--वीर, समाव वीर और बिमाववीर | इन अवश्याओं को 
पार करता हुआ साधक क्रमशः अद्वेत-त्चान की ओर अग्रसर होता हुआ शिव 
के साथ अपनी एकात्मकता को शीघ्र ही पहचान लाता है। वीरभाव के 
साधक में सत्वगुग की अपेक्षा रजोगुग अधिऊ प्रवठ होता है। पुच्छिरात॑त्र 
( अध्याय १० ), उत्पत्तितत्र ( अध्याय ५६ ), एवं प्राणतोषिणी ( पु० ५७० ) 
में बताया गया है कि वोर ओर दिव्य में केवछ इतना अन्तर होता है कि वीर 
रजोगुण की प्रधानता के कारण अपेक्षाकृत अधिक उद्धत होता है । 

दिव्य! तन्नों का सर्वोत्कष्ट अधिकारी है और दिव्यमाव सर्वोत्कृष्ट माव । 
दिव्यभाव फी कसोटी है द्वेत को अपवारित कर उपास्य देवता की सत्ता में 
अपनी सत्ता को समरस कर लेना और इस प्रकार अद्वैतानद का आध्वादन 
करना । तत्नों में इस साधक के लक्षण पर्यात वित्तार से बताए गए मिलते हैं । 
उदादहरणार्थ कुविनका तत्र के सातवें अध्याय में इनका काझी विस्तार से 
वर्णन किया गया है । 


१४७-छाषकों की तरह ही साघना या आचार को मी तत्रों ने बहुत 
अधिक महत्व दिया है। दम पीछे विश्वसार तत्र के वचन फा हवाला दे आए 


१० ( १४५ ) 


है जिसके अनुसार नो ( उक्त ) तीन भावों ओऔर ( प्रस्तुत ) सात आचारों को 
जानता है वद सब कुछ जानता है और जीवन्पुक्त हो जाता है। 

'कुलाणव' एवं 'शानदीप॑ जैसे तत्नों के अनुसार आचार सात हैं--वेद्का चार 
चैष्णावाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, तिद्धान्ताचार और कोलाचार। 
इन सात से भी उच्चतर अतः उच्चतम एक आचार और बताया गया है-- 
स्वेच्छाचारं | इन सात आचार्रो को भी दो कोरियों में बाँदा गया है। इनमें से 
प्रथम चार को पश्वाचार कहा गया है ओर शेष तीन को वामाचार | 


तन्त्रों में वैदिकाचार या वेदाचार को सबसे नीचा और फौलाचार को सबसे 
हुँचा बताया गया है।* सक्षेप में इतना समझ लिया जा सकता है कि वेदाचार 
में वेदविद्वित कर्पों-यज्ञ-याग का आचरण, ऋतुकाल के अतिरिक्त पत्नी के साथ 
सहगमन न करना, पर्व के समय मत्त्य-मास न खाना और रात्रि में देवता की 
डपासना का विधान आवश्यक है। वेष्णवाचार में निरामिष सोजन, त्रत-ठ॒पवास, 
स्री-संमोग का पूर्णत्याग एवं विष्णु की पूजा विहित है। शैवाचार में जीवहिंसा 
का पूर्णत्याग एवं शिव की उपासना विह्वित है। दक्षिणाचार में माँग खाकर परमे- 
हवर का ध्यान करने का विधान है। रात्रि में मंत्रजप, महाशंख या नरास्थि की 
साला और कभी-कभी शक्तिपीठ इसके लिये आवश्यक हैं। इन चारों को पश्ु- 
भाव के साधक के लिये विद्ित माना गया है, अतः ये पश्वाचार फहलाते हैं । 
डक्त सात आचारों में पाँचवा वामाचार है। इषसमें दिन में ब्रह्मचारी फी 
तरह रहकर रत में पचमकारों से पूजा का विधान है | चूँकि इसको गुप्त न रखने 
ते मिली हुई सिद्धि भी समाप्त हो जाती है अतः इसे गोप्य माना णाता है। हसके 
चाद रिद्धान्ताचार है। वेदों, शाज्रों एव पुराणों में जो बुद्धि (शञानराशि या बोधि) 
काष्ठ में अग्नि की तरह छिपी हुई होती है, सिद्धान्तचारी डसे जान छेशा है, 
पशुसुलह्ृभ भय की भावना ने मुक्त होता है, सत्य के प्रति निष्ठावान्‌ रकर 
१--तंत्रों में इन आचार्रो की संख्याएँ कभी चार तो कभी छः, सात, आठ 
और नो भी बताई गयी हैं। सच्चिदानन्द स्वामी ने तंत्ररहस्य में बस सात 
आचारों के साथ अधोराचार एब योगाचार नाम के दो और आचारों का 
उल्लेख किया है। इस तरह का सख्यामेद एक ही आचार में कई को समेट 
लेने या एक ही आचार के कई भेद-प्रभेद कल्पित कर लेने के कारण ही 
सभव हुआ है यह स्पष्ट है। 


२--कुलाणवतत्र, २, तथा विद्सार तंत्र के चौदहवें 
चौदहनत पटल में इस बात को 
विस्तार से चताया गया है । रु 


( १४६ ) 


पंचतत्व फा सेवन कर सकता है। 'नित्यतंत्र' में बताया गया है कि नर कपाल 
का पात्र एव रुद्राक्ष की माला घारण करने वाला सिद्धान्ताचारी साक्षात्‌ भैरव 
की तरह घरती पर घूमता फिरता है। 


आचारों में अन्तिम कोलाचार है। ततन्न मानते हैं कि इसका ध्यान और 
आचरण साधक को स्वय शिव बना देता है। जैसे हाथी के पैर में सभी जानवर्रों 
के पैर समा जाते हैं उसी तरह उसमें सभी आचार आ जाते हैं। यहाँ पहुँच कर 
सारे बन्धन, सारे विधि-निषेष समाप्त हो नाते हैं | कोल स्वय अपना गुरु और 
स्वयं सदाशिव होता है। उससे बढ़ा कोई होता ही नहीं। कोल भी तीन प्रकार 
के होते हैं--प्राकृत कोल, फोल ओर उत्तम कौल । यही प्रपुत्व सात आचार हैं । 
यहाँ तक पहुँचकर साधक को पूर्ण ज्ञान हो जाता है । तप्नों का मत है कि इसके 
बाद साधक चारों से ऊपर उठ णाता है और उसकी अपनी इच्छा ही सबसे बढ़ा 
आचार बन जाती है। तन्त्र इसी को 'स्वेच्छाचार' कहते हैं। ऐसा साधक णो 
कुछ भी करे-घरे सभी पवित्र है। खान, पान, एंवं मैथुन--किसी के लिये कोई 
विधि-विधान नहीं ।"* 
१४८--जैसा हम कह आए हैं उक्त आचार्रों को प्रमुख दो वर्गों में बाँण जाता 
है--दक्षिणाचार एवं वामाचार | दक्षिणाचार के अन्तर्गत वेदिक, वैष्णव, शैव 
तथा दक्षिणाचार को रक्‍्खा जाता है और वामाचार के अन्तर्गत वामाचार, 
सिद्धान्ताचार और कोलाचार को । वैदिक, वेष्णब एव शैवाचारों को दक्षिणाचार 
के अन्तर्गत रखने का अर्थ यही है कि ये दक्षिणाचार फी उपलब्धि में सोपानों 
का काम देते हैं। ये चारों प्रव्धत्ति मार्गी भाचार हैं। शेष, उत्तरवर्ती तीन 
भाचारों को वामाचार फट्दा जाता है | 
वामाचार नाम थोड़ा भ्रामक है | चूँकि इस आचार में लता-साधना,जैसी, 
स्री के साथ चचने वाली साघनाएँ गणद्दीत हैँ अत. इपे वामा (स्त्री) आचार फद्द ते 
हैं । कुछ लोग वाम का अर्थ उच्दा या विपरीत करके इसे उलटाचार के अर्थ में 
स्वीकार करते हैं। तन्नों में वामाचार फो निशृत्तिमार्गी बताया गया है जब कि 
१--पीछे पादटिप्पणी में सब्चिदानद स्वामी के 'तप्न रहस्य” का हवाला देकर 
एमने अधोराचार एवं योगाचार नामक णिन दो आचारों का उल्लेख किया 
है उन्हें वामाचार के बाद और सिद्धान्ताचार तथा कौलाचार के पहले की 
अवस्या माना गया है। 


२--दै० “लतासाधना” पर मेरी टिप्पणी, हिन्दी साहित्य कोश, माग १; 
स० २, पु० ७४१ । 


(. १४७ ) 


दक्षिणाचार प्रदृत्तिमार्गी है अतः इससे उलट भी पढ़ता है। कुछ लोग मानते हैं 
कि चूँकि इस आचार की आराष्या देवी शिव के वामाक में विराजित हैं अतः 
यह वामाचार कहा जाता है । 
कुछ विदेशी विद्वानों ने, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार जैसे सम्प्रदाय 
सापेक्ष नामी के आधार पर इन आचार्रों को विभिन्न सम्प्रदायों का सूचक मान 
लिया है, जो ठीक नहीं | उक्त सभी आचार कोडाचार के विभिन्‍न स्वर या सोपान 
हैं और हर साधक विभिन्‍न स्थितियों में इन सभी से द्दोकर निकलता है । 
१४९---विवरण थोद़ा लम्बा हो गया और वह भी कम करते-करते | तंत्रों में 
भाव और आचार पर जो कुछ कद्दा गया है उस पर पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, 
लिखी भी गई हैं। यहाँ कर्ता जिन साधनाओं का विधान करता है उनका विवरण 
अपार होने को विवश है| तत्र करनी प्रधान हैं । पुस्तकी विद्या और तात्विक चर्चा 
इनके निकट अर्थहीन है 'पृस्‍्तके लिखिता विद्या येन सुन्दरि णप्यते, सिद्धिनंणायते 
तल्य कल्पकोटि शपैरपि।” यह षटकर्म दीपिका का वचन है । अतः आवश्यक है गुरु । 
इस गुर के भी अनेक प्रकार हैं । यह गुरू जो दीक्षा देता है उसके अनेक रूप और 
विस्तृत विधि-विघान हैं । फिर साधना झुरू होती है। साधना के उपकरण हैं पूजा, 
प्रतिमा, उपचार, सध्या, यश, व्रत, तप, मण्डछ, यन्त्र, मनन, लप, पुरद्चरण, न्यास, 
भूतशुद्धि, मुद्रा, ध्यान, सस्कार आदि आदि। ये भी अकेले नहीं हैं। इनके 
अपने कई-कई प्रकार हैं । पूजा दो हैं आन्तर और बाह्य या मानत। उपचार 
सोलह हैं--आसन, स्वागत, पाद्य, अष्ये, आचमन, प्रत्याचमन, मधघुपके, स्नान, 
बसन, आमरण, गधघ, पुष्प, धूप, दीप, नेवैद्य और वन्दन या नमस्क्रिया | इनके भी 
अपने भेद-प्रमेद और तैयार करने, प्राप्त करने आचरण तथा उपध्यथान के काफ़ी 
विस्तृत विघान हैं। साधक के साथ-साथ साधनाये बदलती हैं, जप, तप, मन्त्र 
यहाँ तक की उपचार भी बदलते हैं। उदाहरण के लिए. साधनायं चारभाव की 
ईं--ब्रह्ममाव, ध्यानभाव, जप और स्तव का आश्रय लेने वाला भाव, और 
बाह्मपूणा । इसी प्रकार वामाचारी की राजसिक पूणा के सोलह उपचार न होकर 
पचमकार ही उसके उपचार होते हैं । इसके बाद मुद्रार्य हैं जिनके अनेक अर्थ 
और अनेक प्रकार हैं । इसके बाद न्यास हैं--आन्तर, बहि;, सृष्टि और 
सहार। ओर भी इनके अनन्त प्रकार -हैं--जैसे-जीवस्यास;-मातृका-या: 
लिपि न्यास, ऋषित्यास, छ अर्गो के छः षडगन्यास, पीठन्यास आदि-भादि | 
फिर मत्र हैं। इनका अपार विस्तार है। मत्र के सही उच्चारण के छिए अनेक 
प्रक्रिया हैं। सही उच्चारण के लिए मी मत्र हैं। फिर मन्नों के जन्म से लेकर 


सत्यु तक के सभी रघ्कार हैं। मन्न देते समय के चक्र हैं। तीन तरह के जप 


( श्षथट ) 


६ई--वाचिक, उपाश्च और मानस पुरूचरण भी किसी से फम चक्‍्करदार नही 
हैं। भूतशुद्धि, घठकम, पंचमकार, पचपवित्र क्या करें क्या-क्या छोड़े का 
अपार चक्कर है। ये जमाने से अकथ्य रहे हैं अतः तन्‍्त्र से घिसकर घने या 
बनाए. गए, “स्थ! का अर्थ ही हो गया है 'बलेढ़ा, उल्झाव, हूम्बी-चौड़ी 


प्रक्रिया, फसाद, झगड़ा” । हिन्दी-भाषी विशाल जन समूह जमाने से तन्त्र के 
सम्पूर्ण विस्तार और उसके प्रति अपनी घारणा को इस एक शब्द “य्य के द्वारा 


अभिव्यक्त करता आया है। इस चक्कर से मुक्ति पाने के लिए हम भी पथ 
का सहारा लेने को विवश हैँ अतः एक वाक्य में कहें कि तत्न पूरे य्टा" हैं। 
१५०--सत रोटी-पानी की समस्या की जरा भी महत्व न देकर भी रोटी- 
पानी की समस्या में चौद्रीस घण्टे व्यस्त रहने वाले जीव थे। डनके पास न इस 
सटे फो समझने की सुविधा थी, न करने का अवकाश । अतः परम्परा से उन्हों- 
ने इन्हें व्यर्थ मानने का जो सस्कार पाया था उसी के अनुसार उन्हें सदैव न्यर्थ 
कददतैे--समझतेै रहे । तन्न के शब्दों के सतप्रयुक्त अर्थों की समीक्षा हमें यह सब 
देखने-समझने के पर्यात मौके देती है। भत$ यहाँ बस इत्तना दी कह लेना पर्याप्त 
है कि संतों के जमाने तक आते-माते तंत्रों फे साथ ही उनके टी के विरोध भी 
पर्यात क्षीण हो गए, थे अतः सनन्‍्तों ने जिस उम्रता से हिन्दुर्ओथों मुसलमानों के 
तत्काल प्रचलित अन्घविश्वार्सो, पूजा-अर्चा और ब्त-उपवार्सो का खण्हन किया 


है. उस तीवता से वे तंत्रों का खहन कभी नहीं करते क्योंकि तत्न उनकी 
लछिजीविषा के माग में फोई बाघा नहीं थे । 


सर्तों ने तन्नों के सिद्धान्तों को यथासंभव स्वीकृत दी है। वे उनके दर्शन 
से प्रभावित हैं। पर उनके घ॒र्म उन्हें न अनुकूल बैठते हैं न साथक छगते हैं अतः 
उन्होंने उन्हें गये मानकर अस्वीकार किया है। इन्द्रियनिम्रह सर्तों फा परम फाम्प 
है। तंत्रों की साघनाओं के मोग प्रवण अश उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाते । 
शाक्तों के प्रति उनके मनो माव और पंचमकारों फी जगह रामअमलि फी फल्‍्पना 
इस चात के अच्छे प्रमाण हैं। संतों पर 'तत्रमत का बढ़ा व्यापक प्रभाव”* देखने 
वाले विद्वानों से मात्र इसी सीमा तक सहमत हुआ जा सकता है कि सत तंत्रों 
के द्शन के निकट हैं | वस । उनके शब्दों की समीक्षा यही मानने का सकेत 
करती है । 
१--तत्र-साधना के सक्षिस विवरण के लिए दे०, 

पृु० ५२४-५९० । 


२--डा० गोविन्द घ्िगुणायत,एम ० ए०, पी- 
८ $ 9 एचण्डी० ० लिट॒० हिन्दी फी 
निगुण कान्यघारा और उसकी सास्कृतिक पृष्ठभूमि, १९६१ न्‍ पृ० २१५, 
विस्तार के लिए दे०, पृ० १९४-२६५ | कक 


शक्ति एण्ड शाक्त सस्करण ४; 


तिनका 





१५१--तिनका तृण का वाचक है | तिनका अत्यधिक हल्का भी होता है। 
सन्तों ने तिनका शब्द का व्यवहार तृण ( और स्थूल के विपरीत पढ़ने वाले ) 
सूक्ष्म के अर्थ में किया है, लेकिन हिन्दी में उनका ( जैसे, उनका घर ) के लिये 
तिनका ( उन5तिन+ का ) शब्द भी बन सकता है, फहीं-फ्दी बोलियों मे 
प्रयुक्त भी होता है, अतः सन्तों ने तृण और सूक्ष्म के साथ अर्थ भी भरा है-- 
उनका कबीर फी एक साखी है--'आई आधी प्रेम की तिनका उड़ा अकास, 
तिनका तिनका है रहा तिनका तिनके पास, “अर्थात्‌? प्रेम की आाँधी 
आई ओर तृण की तरह माया मोहादि से असंप्क्त साधक आकाश 
( परमव्योम, ब्रह्म ) में उड़ चछा । उसमें जो उनका ( ब्रह्मका ) ऊँश था, वह 
तो उनके पास रह गया ( आर्मा परमात्मा में लीन हो गया ) लेकिन णो शुष्क 
निर्जीव शरीर था, वह अपनी तरह के अन्य शुष्क तृर्णो के पास लोट भाया । 
नगण्य के अर्थ में कबीर ने 'तिनका? शब्द का प्रयोग किया है--'कभीर सीप 
समदकी, रे पियास पियास | समदर्दि तिनका भरि गिनै, एक स्वाति जूँद की 
आस! | ( क० ग्र ० &ति०» पु० १७६,६ )। “उनका” अर्थ में तिनका का 
प्रयोग भी कबीर ने किया है। डदाहरणा्थ-- 
'कभीर कलियुग आश्या मुनियर मिले न कोह। 
कामी क्रोधी मसखरा तिनका आदर होह |! 
( वही, ० २१४ ; २६ )। 
तठृण एवं उनका दोनों अर्थों का संकेत देने वाली कबीर की एक साखी है--- 
गुर दाघा चेला जला बिरहा लागी आगि। 
तिनका बुरा ऊबरा गलि पूरे के लागि! ॥ 
(क० ग्र ०: ति 
तिनका के प्रस्तुत अथे प्रमाव एवं ध्वनिसाम्य से समय 


८ आर 


०, ए० १४८, ५० ) | 
हुए हैं। 


परिशिष्ट 


उन्‍मनी सम्नन्धी मूल नचन 
[क] 
योग-साहित्य 
[ख] 
नाथ-साहित्य 
[ग] 
संत-साहित्य 


उन्मनी सम्बन्धी मूल वचन 


[ के ] योग-साहित्य 
नारद परित्राजकोपनिषद्‌* 


। यहाँ प्रण/ की सोलह कलाओं का उल्लेख करते हुए उन्मनी को ग्यारहरवीं 
कछा तथा सन्तोन्‍्मनी को बारहवीं कछा बताया गया है। ] 


'अथ हैन भगवन्त परमेष्ठिन नारदः पप्रच्छ ससार तारक प्रसन्नो ब्रहीति। 
तथेति परमेष्ठी वक्तमुपचक्रमे ओमिति ब्रह्मेति व्यष्टिसमष्टि प्रकारेण । का व्यष्टिः्का 


समष्टि: व शक लटक पक कक. 8 ब्रक्मप्रणदवः । अन्तः 
प्रणबो व्यावह्वारिक प्रणव! । बाह्य प्रणवः आधेप्रणवः । उमयाव्मकी विराट्प्रणदः | 
सहार प्रणवो ब्रह्मप्रणव अधमाज्ना प्रणव | ओमिति ब्रह्म । ओमिस्येकाक्षरमन्तः प्रणर्व 
विद्धि। स चाष्टचा मिद्यतै । अकारोकारमकाराधमात्रानादबिन्दुकलाशक्तिश्रेति । 
तत्र चत्वार अकारूचायुतात्यवान्वितो मकारः शतावयवोपेतोडर्थमात्राप्रणवीड- 
ननन्‍्तावयवाकारः । सगुणो विराट प्रणदः सहारो निशुण प्रणव उभयात्मकोत्पत्ति- 
प्रणी यथाष्छतो विरायप्छुतः प्छतसहारो विराटप्रणव: षोडशमात्रात्मकः 
घटत्रिशत्तत्वातीतः । घोडशमात्रात्मकत्व-कथमित्युच्यते । अकाए प्रथमोकारो 
द्वितीया मकारख्तितीयार्धमात्रा चतुर्थी नाद पदश्चमी बिखु। पष्ठी कछा सप्तमी 
केडातीताष्टमी शान्तिनंवमी शान्त्यतीता दशमी डन्मन्येकादशी मनोन्मनी छादशी 
पुरी भ्रयोदशी मध्यमा चतुर्दशी पह्यन्ती पद्मदशी पा षोडशी । पुनश्चतुः 
पष्टिमात्रा प्रक्ृतिपुरुषद्वेविध्यमासाथाष्टा विंशत्युत्तरमेदमात्राध्वरूपभासाय सगुण- 
निगुणत्वमपेत्यैकोडपि ब्ह्मप्रणबः सवोचयारः परजयोतिरेष सर्वेश्वरो विभुः स्व 
देवमयः सर्व: सर्वप्रपचाघारगमितः || ८, १॥ 


७७७ आए 


जज 


(--शंशायश्टोत्तरशतोपनिषद्‌ः, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९३ ८, पू० २५७७-५८ से 
डद्घृत । 


( १५४ ) 


% निर्वाणोपनिपत्‌' 


[ यहाँ परमदस के लक्षण बताते हुए. उत्तकी अवस्था और गति को उन्मनी 
फष्टा गया है। ] 

परमहसः सोडहम्‌ | 2८ »( »< भणपा गायत्री । विकारदण्हो ध्येयः । सनो- 
निरोधिनी कंथा | योरोनसदानन्द्स्यरूपरदर्शनम । आ।नन्द्भिक्षाशी । मद्दाश्मशाने 
उप्यानंद बने बात; | एकास्तस्पानम | आनन्द मठम्र । उन्म्रन्यावस्था। 
शारदा चेष्टा | उन्मनी गतिः । निर्मेठ गाश्रम । निरालम्प पीठम। अमृतकल्लो- 
लानन्दफ्रिया | 2९ 2८ »< 


अशाण्डिट्यो पनिपत्‌' 


[ एस उपनिषद्‌ में अशगयोग ( यम्नियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाष्यान 
समाधयोड्टागानि ) का बन करने के क्रम में कुण्डलिनी तथा कुण्डलिनी फा 
आशय करके स्थित १४ प्रधुख नाडियों, उनसे उत्पन्न ऐने वाली अन्य अनेकश: 
नाड़ियों, दूस वायु, प्राणापानप्तमायोग से उत्पन्न ऐने वाले प्राणायाम तथा 
नाढ़ीशोधन फरने वाली वेष्णबी, खेचरी आदि का पूरा विवरण दिया गया है 
और खेचरी से ह्वी उन्मनी अवध्या की प्राप्ति बताई गयी है। ] 

“अन्तलंक्ष्यविलीनचित्त पवनो योगी सदा वर्तते। 

एष्टया निश्चलतारया घरद्विघ: पह्यन्पवश्यन्तपि ।| 

मुद्रेय फल खेचरी भवति सा ल्क्ष्त्ताना शिवा। 

शून्याशन्य विवर्नित स्फुरति सा तरव पढ चैष्णबी ॥ १५॥ 

अर्घेस्मीलित लोचन। स्थिरमना नासाग्रदतेक्षणम्‌ । 

चन्द्राको वि लीनताम्ुपनयन्निष्पन्द भावोत्तरम ॥ 

ज्योतिरूमयशेपथाए। रदित. देदीप्यमानं. परम। 

तत्त्व तत्परमस्ति यस्तु विषय शाप्हिल्य विद्वीद तत्‌ ॥ १६ ॥ 

तार ज्योतिषि सयोज्य फिडिचतुन्नमयस्थ्रुवी । 

पूर्वाम्यासस्य मार्गोड्यमुन्मसनी. कारकः  क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 

तस्यात्तेचरी मृद्रामम्यस्ेत्‌ | तत्‌ उन्‍्मनी भरत | ततो योगनिद्रा मवति। 
सब्ययोगनिद्रस्य योगिन' फालोनास्ति । शक्ति मध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानस 
मप्दगाम। मनसामन आडोक्य शाण्हिल्य त्व सुख्ीमय॥ १८ ॥” 





१>बद्दी, ए० २७४ से उयूधूत 
२--यदी, ४० ३२८ से उद्धृत 


( १५५ ) 


#मण्डलब्राह्मणोपनिपत! 


[ इस उपनिषद्‌ का दूसरा ब्राह्मण अन्तलंद्यों की व्याख्या से शुरू होता है। 
इसी क्रम में शामबी और खेचरी मुद्रा की बात की गई है और बताया गया है 
फि उन्मनी इसी खेचरी से सम्पन्न होती है। ] 

/एवं सदजानन्दे यदा मनो छीयते तदा शान्तों मंत्री भव्ति | तामेव खेच- 
रीमाहु; | तदभ्यासान्मनःस्थैय्र । ततो वायुस्वैर्यम तच्चिहानि | आदौ तारकव 
दृदब्यते | ततो वज्र दर्पण | तत उपरि चूर्यचन्द्रमण्डल्म्‌ | ततो नवस्लप्रमामण्ड- 
ल्म्‌। ततो मध्यान्दाक॑मण्डल्मू | ततो वहिशिखामण्डल्म क्रमादहदयते ॥ १ ॥| 
तंदा पश्चिमामिम्रुखप्रकाशः स्फटिकभ्रम्नविन्दुनाद कहानक्षत्रखद्योत्दी पनेश्रसवर्णनव- 
रुनादिप्रभादश्यन्तै । तदेव प्रणवस्वरूपम्‌ | प्रणापानयोरैक्य छृत्वा घृत कुम्मको 
नाताग्रदर्शहह--भावनया द्विकरागुल्मि; पण्पुखीकरणेन प्रगगर्वनिं निश्चम्य 
मनत्तजली न भवति । तस्य न कर्मलेप: । खेसदयास्तमययों किल कर्म कर्तव्यम । 
एवविधश्चिदादित्यस्योदयास्तमयाभावात्सवकर्मामाव: |. शब्दकालल्येन दिवारा- 
अतीतो भूल सर्वबरिपूर्णशानेनोस्मस्यवस्यावशेन अ्हौदय भवति। उन्मन्या 
अमनस्‍्क भवति। तल्‍्य निश्चिन्ता ध्यानम्‌ । सर्वकर्मनिराकरणमावाइनम्‌ । निश्चय- 
इनमानसम | ठस्मनीभावः पाद्मम्‌। सदाउप्रनस्कमर्ष्यम्‌ । सदादीसिरपारामृत- 
इत्तिः स्नानम्‌ । सर्वत्र भावना गघः । हक्स्वल्थावस्थानमक्षताः । चिदाप्तिः पृष्पम्र्‌ 
चिद्ग्नि स्वरूप घू।: । चिदादित्यस्वरूप दीपः | + + + ॥ २॥ 


४ृए,एछछए४ आाणणाओ 


अनाद बिन्दू पनिषत्‌' 
“सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां सन्‍्धाय वेणवीम । 
शुथुयाइक्षिणि करण नादमन्तर्गत॑ सदा ॥ ३१॥ 
अम्यस्यमानो नादोज्य बाह्ममागरणुते ध्यनिः। 
पक्षाहिपक्ष स्विल जित्वा तुर्यपद ब्रजेत्‌ ॥ ३२॥ 
भूयते प्रयमाम्याते नादो नाना विधो महान | 
वधमाने यथाभ्यासे श्रूयत्ते सूक्ष्म सूक्ष्मत:॥ ३१३॥ 
कक, छ र्ंा्उ जज ४० २७६-७७ से उद्घृत 
*--चही, ० २२५-२६ से उद्धृत 


( १५६ ) 


आदोौ नलथि जीमूत मेरी सम्मवः। 
मध्ये मर्दल झब्दामो घण्टाकालहजत्तथा ॥ ३४ || 


जअते तु किकिणी वशवीणाश्रमर निःस्वनः | 
इति नाना विधा नादः भूयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः।॥ ३२५ ॥ 
महति अ्रयमाणे ठु महोमभे्यादिफध्वनों । 
तन्न॒ सूक्ष्म सूक्ष््तर नादमेव  परामशेत्‌ ॥ ३६ || 
घनमुत्सुज्य वा सूक्ष्म सूक्ष्ममुत्सज्य वा घने । 
रममाणमपि क्षिप्त मनो नान्यत्र चाछयेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 


यत्र कुनत्रनापि वा नादे लगति प्रथम मनः | 

ततन्र तत्न स्थिरीभूत्वा तैेन साथ विजीयते ॥ ३८ ॥ 
विस्मृत्य सकल बाह्य नादे मुग्धाम्बुवन्मनः ! 
एकीभूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते ॥ ३९ ॥ 
उदासीनस्ततोभूत्वा रदाम्यासेन सयमी । 
उन्‍मनीकारक सद्यो नादमेवावधारयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सर्व॑ चिन्ता समुत्सज्य सर्वेचेष्टा विवजित/ । 
नादमेवानुसन्दध्यानादे.. चित विलीयते ॥ ४१ ॥ 
मकरनद॑ पिनन्भगो गन्धान्नपेक्षी यथा। 
नादासक्त सदा चित्त विषय न हि काक्षति ॥ ४२॥ 
बढ! सुनाद गन्धेन सद्यः सन्त्यक्त चापल/। 
नाइग्रहणतश्वित्तमतरग भुजगम/ | ४३ ॥ 
विस्मृत्य विश्वमेकागअः कुत्रचिन्नद्दि घावति। 
मनोमत्त गजेन्द्रस्य विपषयोच्यान चारिण: || ४४ ॥। 
नियामनसमर्थोड्य.. निनादो निशिताकुशः | 
नादोडन्‍तरग सारग बन्धने वागुरायते || ४५ ॥ 
अन्तरग समद्रत्य रोघधे वेलायतेडविवा । 
ब्रक्मपप्रगगसल्गन नादो ज्योतिर्मयात्मकः ॥ ४६ ॥ 
मनसस्तन्न लय याति तद्दिण्यों प्म पदम। 
तावदाकाश सकतपो यावच्छन्द प्रवतते | ४७ || ----..- 
निःशन्द तत्परत्रत्ष परमात्मा समीयते। 

नादो यायन्मनल्तावन्नादान्तेडपि सनोन्मनी ॥ ४८ ॥ 


( १५७ ) 


सशणब्दश्चाक्षरे क्षीपे निःशब्द परम पदम । 
सदानादानुतघानात्सक्षीणा बातना तु या।॥ ४९ || 
निरणने विडीयेते मनोवायू न सशयः। 
नाद कोटि सहत्लाणि बिन्हुकोटि छातानि च ॥ ५० ॥ 
सर्वे तत्र॒ लय यान्ति ब्रह्म प्रणव नादके | 
सर्वावस्था विनिमृक्त: स्वंचिन्ता विवर्णितः ॥ ५१ ॥ 
मृतत्तिषते योगी स मुक्तो नान्र सशयः। 
शखदुदुमिनाद च न »णोति कदाचन॥ ५२॥ 
काष्ठवज्जायते देह उन्सन्यावस्थयाघ्ुवम्‌ | 
न जानति स शीतोष्ण न दुख न सुख तथा ॥ ५३॥ 
न मान नावमान च सन्त्यवत्वा तु समाधिना । 
अवध्यात्रयमन्वेति न चित्त योगिनः सदा ॥ ५४ ॥ 
जाग्रन्निद्रा विनिमुक्तः स्वरूपावस्थतामियात्‌ ॥ ५५॥ 


हृष्टि; ह्थिरा यस्य बिना सहश्य वायु)स्थिरों यत्य बिना प्रयत्नम्‌ । 
चित्त ट्यिर यस्य विनावलम्ब स ब्रह्मतारान्तरनाद रूप ॥५६॥” 


कमाय-*औं+>--+ 


# परभहंसपरिवाजकोपनिषत्‌' 


[ यहाँ ब्रह्म प्रण और उसकी सोलह मात्राओं का विवरण देते हुए, उन्मनी 
ओर मनोन्‍्मनी का उल्ले्व किया गया है। ] 


भगवान्‌ ब्रह्मप्रणवः कीदश इति ब्रह्मा पृष्छति | सद्दो बाच नारायणः । 
प्रहप्रणणः घोडशम्तात्रात्मकः सोज्वध्याचतुष्टयचतुष्टय गोचरः | जाग्रदवस्थायां 
जाग्रदादिचतल्लो5वस्था; स्वप्ने स्व॒प्नादिचतस्तो अव॒स्‍्याः सुपुप्त ठ॒पुष््यादि चतलो- 
सह तुरीयादिचतल्लो ब्वस्था मवन्तीति | छाग्रदवध्थाया विश्वस्य चातुर्विष्यं 
बा | सा विश्वप्राशो विश्वतुरीय इत्ति। स्वप्नावस्थायांतैजसस्य 
प्राश गउविश्वह्तैजततैजवस्तैजप्राजलैजधबुरीय इति । सुधुष्ट्यवस्थाया 

स्‍्य॒ चातर्षिष्य प्राशविश्यः प्राश्तैजसः प्राशप्राश प्राशवुरीय इति। तुरीया- 


वही, ० ३८२ से डद्घृत । 


( १५८ ) 


बस्थाया तुरीयस्य चातुविध्यं ठुरीयविश्वस्तुरीयतैभस्तुरीयप्राशस्त॒रीयतुरीय इति । 
ते क्रमेण षोडशमात्रारूढ़ा: अकारे जाग्रद्विश्य उकारे जाग्रत्तेजलो मकारे जागद्पाश 
अर्धमात्राया भाग्रतुरीयों बिन्दी स्वप्नविद्वों नादे स्वप्नतैणसः कलाया 
स्वप्नप्राश: कलातीते स्वप्नतुरीयः शान्तो सुषुप्तविश्व: शान्त्यतीते सुषुप्त तैजतत 

उन्मन्यां सुषुप्तप्राशो मनोन्मन्या सुषुप्त तुरीयः तुर्या तुरीय विश्वों मध्यमाया तुरीय 
तैजतः पश्यन्या तुरीयप्राश- पराया दुरीयतुरीयः | जाग्रन्मात्रा चतुष्य्यमकाराश 
स्वप्नमात्रा चतुष्टय मुकाराश सुधुप्तिमात्रा चतुष्टय मकाराश तुरीयमान्ना चतुष्टयम- 
घंमात्राशम्‌ | अयमेव ब्रह्मप्रणवः | सपरमहसत्॒रीयाती तावधूतैरुपास्य/ । तैनैव ब्रह्म 
प्रकाशते तैन विदेह मुक्ति।॥” 


+-_+ँ&चच | 


#योगशिखोपनिषत' 


[ प्रश्वुत डपनिषद्‌ के छठ अध्याय का प्रारम्म इस प्रइन के साथ होता है-- 
“उपासना प्रकार मे ब्र॒ हि त्व परमेश्वर । येन विशातमात्रेण मुक्तो भवति सखते॥ १॥? 
इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व एक बन्दना की गईं है जिसमें सुघम्ना, 
कुण्हलिनी, चन्द्रमण्डल से ्वित होने वाली सुधा मनोन्मनी तथा चिदात्मना 
महाशक्ति की नमस्कार किया गया है-- 


“मुपुम्नाय कुण्डलिन्ये सुधायै चन्द्रमण्डलात । 
मनोन्मन्ये नमस्तुम्य महाशक्तत्ये चिदात्मने ॥? 


अध्याय के अन्त में मन पर विचार किया गया है और प्रतिपादित किया 
गया है कि-- 
'चत्ते चलति सतारो निश्चल मोक्ष डच्यते। 
तस्माद्ित्त स्थिरीकुर्योत्पश्या परया विघे ॥ ५८ ॥ 
चित्त कारणमर्थाना तस्मिन्तति जगन्रयम | 
तस्मिन्श्नीणे णगल्नीण तब्चिक्रित्स्य प्रयत्नत" || ५९ ॥ 
मनोद गगनाफार मनोह. सर्वतोमुखम । 
मनोट सर्वमात्मा च न मन केवड पर ॥ ६०॥ 
मन क्माणि चायन्ते मनोल्यिति पातके । 
मनन्‍श्नेदुन्मनीभूयाजपुण्य न च पातकम ॥ ६१ ॥ 
३ पद, ' ० ३७३ से उटप्रत । 


( १६० ) 


न निरोधों न चोत्पत्तिनंबन्धो न च शासनम्‌ | 
न मुमुक्षा न मुक्तिर्च इत्येषा परमार्थता ॥ १० ॥! 
कमजज-+-++ई++---- 
ते कप 
#पगलोपनिषत' 

[ इस उपनिषद्‌ के चोये अध्याय का प्रारम्म पेंगठ के इस प्रश्न से होता है 
कि जआानियों के कर्म क्या हैं ओर उनको स्थिति क्‍या है £? प्रश्त के जवात्र में 
याजवल्वप ने ब्रह्मशान का महात्म्यवर्णन करके ब्रह्मतान को ही कर्म बताया है 
ओर इस ब्रह्मशञान के लिए ध्यानयोग की चरम परिणति उन्मनी है जिसे उपडूब्ध 
करके योगी अद्वेत हिथिति में पहुँच जाता है। ] 

“तपेद्रष सहस्तमाणि एक पादस्थितों नरः। 
एतस्य ध्यानथोगस्प का नाइति षोडशीम || १५ ॥ 
इद शानमिदशेय तत्सवें श्ाठुमिच्छति | 
अपि वर्ष सहसतायु; शात्रान्त नाधिगच्छति ॥ १६॥। 
विशेयोडक्षर तन्मात्रो जीवित वापि चचलम्‌। 
विद्याय शासन घालानि यत्तत्य तदुपास्यताम || १७ ॥ 
अनन्त कर्म शौच च जपो यक्षप्त्यैव च। 
तीययात्राभिगमन यावत्तत्वत न विन्दति ॥ १८ ॥ 
अमह बरह्मेति नियत मोक्षदेतमहात्मनाम | 
हद पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च॥ १९ ॥ 
ममेति चच्यते णन्‍्तठ॒निर्ममेति. विमुच्यते । 
मनसोी. ह्युन्मसती द्वेत  नैवोपल्म्पते || २० ॥ 
यदायात्युन्मनी मावस्तदा तत्परम पद्म ॥ 
यत्र यत्र मनो याति त़त्र तन्न पर पदम | २१ ॥ 
तत्न॒ ततन्र परव्रद्धा सत्र समपस्यितम | 
इन्यान्तुष्यमिराकाश क्षुघार्त झण्ड्येत्तुपम्‌ || २२ ॥ 

अं ु*तत+त+त 

« सोपनिपत 

#हेंसापनिपत्‌* 

[ इसमें उन्मनन शब्द का प्रयोग हुआ है | परमहंस की अष्टघाजृत्तियों का 
उप्नेप करते हुए उनन्‍्मनन सप की चात की गई है। ] 

१--वद्ी , 9० रे३७ से उद्घत । 

२--बड़ी, ० १२९३-२४ टेम्विए ] 


१५ ( १६१ ) 


एघोडसी परमहसो भानुकोटिग्रितीकाशः येनेद व्यातम्‌ | तस्याष्ट्याजूत्ति 
सवति | पूवदले पुण्ये मतिः आम्मये निद्राल्स्यादयों मबन्ति यास्‍्ये क्रे मति 
नैकते पापे मनीषा वारुण्या क्रीडा वायव्ये गमनादों बुद्धि! सोम्ये रतिप्रीतिः 
ईशाने द्रव्यादान मध्ये वैराग्य केसरे जाग्रदवस्था कर्णिकाया स्वप्न लिंगे सुषुसि३ 
यद्मत्यागे तुरीय सदा हसो नादे लीनो भत्रति तदा तुर्यातीत मुन्सनन जपोपसें- 
द्वारमित्यमिघी यते । एव सर्व हसवश्ात्तस्मान्मनो हंसो विचारयते |?” 


अनयन-+े +रैं+-+ 


#हठयोग प्रदीषिका 


“पादते मध्य सचारे मन स्टथैय प्रजायते। 

यो मन सुस्थिरीभावः सेबावत्यथा मनोन्‍्मनी” ॥ २,४२ ॥ 
>< >< ५८ 

४शाजयोगः समाधिश्च उन्सनी च सनोन्सनी । 

झमरत्व. ल्यस्तर्व शून्याशून्य परपदम ॥ ४,३ ॥ 

अममनस्क तथाउद्वेत निराल्म्ब निरजनम्‌ | 

जीवन्मुक्तिश्व सहजा तुर्या चेत्येक वाचकाः ॥”? ४,४ ॥ 
>< >< >< 

+तारे ज्योतिषि सयोज्य. किचिदुन्नमयेद्अुवो । 

पूवयाग मनोयुणन्तुन्मनी कारक क्षणात्‌ ॥ ४,३८ || 

केचिदागम छालेन केचिन्रिगम सकुले' | 

केचित्तकेंग मुह्यन्ति नैवजानन्ति तारकम्र | ४,३१९ || 

अर्घोन्मील्ति लोचन: स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षणः । 

चन्द्राकवषि लीनतामुपनयन्निस्पन्द मावेन यः ॥ 

ज्योतीरूपमशेष चीज मखिल देदीप्यमान परम्‌। 

तत्त्व तत्पदमेति वस्तु परम वाब्यकिमत्राधिकम्‌ || ४,४० ॥ 

दिवान पूछयेल्लिंग रात्रोचेच न पूणवेत्‌ | 

सवदा पूलयेल्डिंग दिवारात्रि. निरोघतः” ॥ ४,४१ || 


>< 4 ८ 
“अम्पत्ता खेचरी सुद्राप्युन्मनी सम्प्रजायते” || ४,४६९ ॥ 
५८ ८ 


> 


( १६२ ) 


मनोदृश्यमद्‌ से यत्किचित्सचराचरम्‌ 

मनसो हा नमी भावाद्‌ द्वेत नवोपल्भ्यते |!” ४, ६० |॥ 
३ >< 44 

“उन्मन्यवस्तयेशीत्र भ्रृध्यान मम सम्मतम्‌। 

राजयोग पद प्राप्त सुखोपायोज्लप्चेतसाम्‌ | 

सद्यः प्रत्यय सघायी जायते नादणोलयः ॥ ४, ७९ ॥| 
>< भर भर 

तत्व बीज: इठ: श्वेत्रमोदासीन्‍्य जल त्रिमि) | 

उन्‍्मनी कल्पछतिका सद्य एव प्रवतेते ॥ ४, १०३ ॥) 
| >्< >< 

श्र दुदुभि नाद च न शणोति कंदाचन। 

काष्टवज्जायते देदे उन्मन्यावस्थया घ्ुवम ॥ ४, १०६ || 

स्वावस्था विनिमुक्त,. सवंचिन्ता विश्रजित । 

मुतवत्तिष्ठेी) योगी स मुक्तो मात्र सशयः || ४, १०७॥। 

खाद्यते न चर कालेन बाध्यते न च कर्मणा। 

साध्यते नस केनापि योगी युक्त. समाधिना || ४, १०८ |। 

ने गधन रख रूपन च स्पर्श न निस्वनम | 

नास्मान न पर वेत्ति योगी युक्त सम्ताधिना | ४, १०९ | 

चित्त न सुप्त नो जकाग्ररूप्ातिविस्मूति बजितम। 

न चास्पप्रेति नोदेति यध््यासों युक्त एबस ॥ ४, ११० ॥ 

न बिणानाति शीतोण्य न दुख न सुख त्तया। 

ने मान नापमान च योगी युक्त समाधिना॥ ४, १११ ॥।* 

स्वध्यी . जाग्रदवस्थायां सुप्तवद्योब्वतिष्ठते | 

निश्वातेच्टवासट्ीनश्च निश्चित मुक्त एव. स ॥| ४, ११२ || 

अवध्य. सवगत्त्राणामशक्‍्य सर्व देहिनाम | 

अग्राद्यों मन्त्र यन्त्राग योगी युक्त' सम्रायिना ।? ४, ११३ ॥ 
है श्र ५८ 

मुपम्नाय उण्डरिनी सुधाये चन्द्र ऋन्‍्मने। 

मनोन्‍्मये नमस्ठुस्थ मदाशकरे. चिदात्मने )) ५, ६४ ॥) 


( १३६३ ) 
%# पेरण्ड सहिता 


(प्राणायामास्खेचरत्व प्राणायामाद्रोगनाशनम | 

प्राणायामाद्रोघयरेब्छक्ति प्रागायापान्मनोन्मनी |?! ५, ५६ ।|। 
>८ >८ >< 

“यावज्जीवों नपेन्मन्नमजपासझ्य केवलम्‌ | 

अद्यावधि धघृत सख्या विशम्रम केबलीकृते || ५, ९० ॥ 

अतएव हि करत॑व्यः फेवली कुम्मको नरेः। 

केवली चाजपा सख्या द्विगुणा च सनोन्मनी ||”? ५, ९१ ॥ 
>< श्र >् 

“ध्वकीय हृदये घ्यायेदिष्टदेव स्वरूकम | 

चिंतयेद्भक्तियोगेन... परमाहाद पूर्वकम्‌ ॥ ७, १४ |! 

आनन्दाभ्र॒ पुलकेन दशामावः प्रणायते | 

समाधि। सम्मवेत्तेन सम्मवेच्च मनोन्मनी ||” ७, १५ || 


जा पा शईं+3---++ 


# गोरक्ष पद्धति 


“४एक सृष्टिसमय बीजमेकामुद्रा च खेचरी । 
एको देवो निराछम्ब एकावध्या मनोन्मनी ।|”? १५ ५ पू० ४० ॥ 


$ सिद्धसिद्धान्त संग्रह 


[ सिद्ध सिद्धान्त के जानफार झूज्य के पाँच ग़ुर्णों में उन्म्॒नी को भी एक: 
गुण मानते हैं। ] 
“दीलता पूणता मूछो उन्मनी लयतेत्यमी । 
शून्ये पंच गुगाः प्रोक्ता, सिद्धसिद्धान्तवेद्भिः ॥? १, १८ ॥ 
2८ ५ है 
“प्न्ध भेद मुद्रा गलत्रिलचिबुक मध्यमार्ग सुषम्णा 
चन्द्राके सामरत्य शमदमनियमैनादविन्दु कलान्ते । 
ये नित्य कल्यन्ते तदनु च मनसामुन्मनी योगयुक्त 
तेषा लोकामयन्ते निजसुखविमुखाः कर्मडुःखौघधमाज ||? ७, ९ ॥| 


०, 


( १६४ ) 


# पट्चक्र निरूपणम्‌' 


१--सोलह आधपारों में उन्मनी भी एक आधार है-- 
पूलाघार स्वाधिष्ठान मणिपूरमनाइतम्‌ । 
विशुद्धमाशाचक्र च बित्दुर्भूय: कलापदम्‌ ॥ 
नित्रोधिका तथार्धन्दुनोंदी नादो नादानत एवं च। 
उन्‍्मनी विष्णुवकत्र च मुवमण्डलिकः शिव३ ।। 
इस्पेततू घोडशाघार कथित योगिदुलूमम्‌ ॥? पए० ४७ ॥ 


२--धटचक्रनिरूपण! के रे६ वे इलोक की व्याख्या करते हुए पुरबन्धन 
( अन्तरात्मा के निरोध ) फी चात फी गयी है ओर पुरचन्धन फी फारणभूता 
योनिमुद्रा', का लक्षण बताकर कह्दा गया है कि इस मुद्रा द्वारा वायुरोघ फरने से 
मन स्थिर हो जाता है। टीकाकार ने पुर्नन्धन के लिए योनिमुद्रा के साथ ही 
सेचरी मुद्रा का भी उल्लेख किया है क्योंकि, उसके मत से, खेचरी मुद्रा से भी 
मन स्थैर्य भाता है। इसके बाद वह कहता है-- 


'अन्न चित्तस्प सेचरत्वान्मनः: सयोगाभावेन विषयशानरदह्दितत्वाद्‌ उन्मनी 
भषति | अतए्वोक्तम---उन्म्न्या सहितों योगी न योगी उन्मनी विना ।” 
+>दे० ३० ५१ 

३--'वट्चक्र निरूपणो--के ३९ वें इलोक के 'छयस्थान! पद फा अर्थ 
स्पष्ट करते हुए टीकाफार ने चहुत सारी सम्मावनाओं का विवरण दिया है | इसी 
क्रम में उसने सम्मोहन तंत्र फो उद्घृत फरके उन्‍्मनी फो रूयस्थान सिद्ध 
क्या हट छ्दों जाकर पुन, वापस नहीं आना पड़ता । सम्मोहन तत्न के अनुसार- 


'इन्दुललयदेशे चच तदृष्वे तनेधिनी स्वय। 

तष्पमाति नादोड्सावर्धचन्द्राकृति, परः || 

तदृष्ये सच मद्ानादी लगिलाकृतिरज्ज्यला । 

तय च करा प्रोक्ता आज्जीति योगियलमभा || 

हस्मनों यु तदूप््ने च यद्‌गत्या न निवतते ॥? दे० प्ृ० ५९ ॥ 


8 --रपेस्ट पायर ( आर अयेचन )रमें सम्रट्टीत । 
२-४० पीडे, परिशिश् श[ कु 


( १६६ ) 


“या शक्तिः कारणत्वेन तदूध्व॑ उन्‍्मनी स्छता। 

नात्र फाल कलाभावो न तत््वन च देवता: ॥ 

सुनिवाण पर शुद्ध रद्ववक्‍त्र तदुच्यते । 

शिवशक्तिरिति ख्याता निब्िकल्पा निरणना ॥ 

तत्वातीत वरारोहे------"""++>"+7-777 
% % »ै। मनः सहितत्वात्‌ समना | “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्प मनसा 
सह! इति भ्ुत्या वाड्मनोडउतीतगोचरत्वादुन्मना! इति अम्मतानन्द स्वामिन' । 
'शक्तिमष्यगतो नादः समनान्‍्त॑ प्रसपति ।!” इति स्वछन्द संग्रह्मत्‌ नात्र 
फाल्फलाशस्थ भानम्‌ | परमकुछपद्मिति, पर उन्मसन्या। पर । अकुलपदम॥ 
अकुलाख्य परशिवात्मकपद, विश्वस्थ विश्रामस्थानत्वात्‌ । पदमिति अमल 
सत्तवादि त्रिगुणमुक्तम्‌। शाश्वत; नित्यम्‌। योगिगम्यस्‌॥ योगेन प्रासम्‌ | 
नित्यानन्द्मभिधान यस्य तत्‌ । "नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्मा इति श्रुतैः । 
शुद्धघोधप्रकाशमू, शुद्धवोधस्य छुद्धशानस्यप्रकाशो यस्‍्मात्‌। तथा च॑ 
टीकाकारघृततंत्रे-- 

“उन्मन्यन्ते परः शिव. ।! इति 

स्वच्छन्द्संग्रहे “उन्मनीममिघाय--तत्वातीत वरारोदे वाडमनोनैवगोचरम! 


हि -दे० वही, षटुचक्रनिसपणबृत्तिल्‍, प्‌० १२९१-२२, । 
ब-*ई++ 


#कॉलावली निर्णय 
'घर्माघर्म इविर्छीत आत्माग्नी मनसा भ्रुचा। 
सुपुम्ना धर्त्मना नित्यमक्षवृत्तीश॒द्दोम्यहम ॥ 
चह्चि जायान्तमत्रेण द्वितीयाहुति माचरेत्‌ | 
प्रकाशाकाश इस्ताम्यामवल्ग्व्योन्मनीशुचा ॥ ३, ९३-९४ || 
कसर अल 


उन्मनी सम्बन्धी मूलबचन 
[ ख ] नाथ-साहित्य 
धगारसखवबानी' 
अद निमि मन ले उनमन रह, गम की छाँडि अगम दी कहे । 
हाई आग पट निरास, पट ब्रद्मा हूँ. ताज़ा दास ॥ सबदी १६ ॥ 
हि श 


8 मा 77 जान 


|. 2 79 सटुयार दिवीय सक्ग्ण २००३, | 


( १६७ ) 


देव कला ते सणम रहिबा भूतकला भहार । 

सन पचना ले उनसन्ति घरिबा ते जोगी ततसार ।| स० रे४ ।) 
| > >< 

यहु मन सकती यहु मन सीव । यहु मन पाँच तत्त का जीव। 

यहु मस॒ ले जै उनमन रहै। तो तीनि लोक की बाता कहे ।|स० ५०) 

अवधू नवधादी रोकि छे बाट | बाई बणिजै चौसठि हाद। 

काया पलटे अधिचल चिघ | छाया विम्रजित निपजै सिंध | ५० ॥ 

अवधू दम को गह्टिवा उन्ममन्ि रहिचा ज्यू बाजबा अनहृद बूर | 

गगन मंडल में तेज चमके चद नहीं तहाँ सूर ॥ ५१ ॥ 

सास उसास बाइ को भषित्रा रोकि लेहु नव द्वार । 

छठो छमासि काया पलटिब्रा तव उन्तमनी जोग अपार ॥ ५२ ॥ 

अवधू सहक्त नाढ़ी पवन चलेगा कोटि झमके नाद। 

बहतरि चंदा बाई सोध्या किरणि प्रगटी जब आद ॥ ५३ ॥ 

अमावस के घरि झिचमिल चदा पूनिम कै घरि सूर। 

नाद के घरि व्यद गरजे बाजत झनहंद्‌ वूर॥ ५४ ॥ 

उलटत नाद पलथ्त ब्यद बाई के घरि चीन्दसिज्यद । 

सुनिमछल तहाँ नीझषर झरिया चर सुरजि ले उन्तमनि घरिया॥ ५५॥। 
>८ >८ भ 

उन्तमसि रहिवा भेद न कहिचा पीयता नींझर पार्णी । 

लका छाष्टि पलका जाइवा तच्र गुरमुष लेता बाणी ॥ ६४ ॥ 
>< भ८ ओर 

असाध साघत गगन गाजत उन्नसची छागत ताली | 

उलयत पवन पल्टथत बाणी अपीव पीवत जे ब्रक्गग्यानी ॥ ९० ॥ 

सनन्‍्यासी सोई करे स्वनास गगन मडल महि माडे आस | 

अनदृदद यू मन उनसल रहे सो सन्यासी अगम की कहैी॥ १०३॥ 
>८ ओ८ >< 

चेता रे चेतिबा आपा न रेतिधा | पच की मेटित्रा आसा | 

बदत गोरखसति ते सूरिवा। उनसनि मन में बाखा॥ ११४ ॥ 
हि ३ ८ 

तूटी डोरी रख कस चह | उन्तमनि छाग अस्थिर रहै। 

उनसनि डागा होइ भनद | वूदी डोरी बिनसे कद ॥ १२८॥ 
4 भ<्‌ ५९ 


( १६८ ) 


उनसन जलोगी दसवें द्वार | नाद ब्यद छे धूधूकार । 
दसव द्वारे देह कपाट । गोरख षोजी ओऔरे बाठ ॥ १३५ ॥' 
् ५ >८ 


परचय जोगी उन्नसन पेला । अहनिसि इछया करे देवता स्यू मेला । 
पिन पिन जोगी नाना रूप | तब जानित्रा जोगी परचय सरूप ॥ १३८ ॥ 


4 २८ २५ 


सोना लल्‍यो रस सोना ल्‍यो, मेरी जाति सुनारी रे । 
घधमणि धर्मी रस जामणि जाम्या, 
तब गगन महारस मिलिया रे ॥ टेक | 
पें सोना ने भाप सुनारी, मूल चक्र अगीठा | 
अदरणि नाद में व्यद्‌ हथीड़ा, घटि स्यू गगन बईठा । १। 
अप आरण ने बिप्रे फोइला, सहज फूक दो नलियाँ। 
चद सूर दोऊ समि करि राष्या आप आप ज़ु मिलिया । २। 
रती का काम मासे की चोरी, रती में माता चोरे। 
मासा चोरि रहे मासे मैं, इृष्टि त्रिधि गरथें जोरों । ३। 
अरे सोना उस्धे सोना, मध्ये सोनम सोना । 
तीनि सुन्य की रहनी जानें, ता घटि पाप न पुना | ४ | 
उनमनि डाडी मन तराजू , पवन कीया गदियाना | 
भाषै गोरपनाथ जोपण बैठा, त्व सोना सहज समाना ॥ ५॥ पद्स॒० ६- 
माएग रे बैरागी, अदनिसिमोगी, जोगणि सग न छाडे । 
मानसरोवर मनसा झलती आये, गगन मडल मठ माह रे | टेक | 
फरगि अम्यानिक तोरा साख्‌ ने मुस्रा, कौग अम्थान तोरा चासा। 
फगि अस्यान के तू नै ज्ञोगण मेंटी, कहा मित्या घर ब्ासा | १॥४ 
नाभ अस्यपान मार सासू ने सुमरा, ब्रद्या अस्यान के मोरा बासा । 
इज प्यपुर कोगग भेंटी, सुपसन मिया घर बासा ॥ २॥ 


( १६९ ) 


3» | अध्गत उत्तपतते 52 | 3“ उतपतते आकास | आकास उत्तपतर्ते 
बाई । बाई उतपतते तेज | तैज उतपतते ठुया | तुया उतपतते मद्दी । मही रूप 
देबी का रग | जल रूप ब्रह्मा का बरण ) तेज रूप बिइन की माया। पवन रूप' 
ईइवर फी काया | आकास रूप नाद की छाया | नाद रूप अविगत उपाया | सुंनि 
निरजन भूचर देव । भूचर का नहीं पाया भेब | अगम अगोचर | अनत तरवर। 
अनन्त साथा | ससवेद परम भेद । भेदा निमेद | आत्मा ध्यान ब्रह्म स्यान। 
पेचरी मुद्रा | भूचरी सिधि | चाचरी निधि | अगोचरी बुधि । उनमनी अवस्था । 
अनमे करामाति | अतीत देवता । अबिगत पूजा। अनील आश्रम, अध्यात्म 
बिद्या । गगन आसन ।.... . ..- आदि ।--सिष्या दरसन, ४० १५९. 

दुतिया हे कुल उधरन घीर ) उन्तमन मनवा अरवि सरीर | 

बाहरि भीतरि एककार । गुर भसादें भो निधि पार || पद्रहतिथि, ३ ॥ 

भ न नै 
सातन सतरण तम गुण बधि | पावों जीवण मरण की सचि। 
अविहडू अजर अमर पद गही | मन पवन ले उन्मन रहौ ॥ वही ८ | 
अी--+०कै०---+ततत 


#$ नाथ पिद्धों की वानियाँ' 


१. सिंघ रूप निसक नुभै। 
निडर निसपति उत्तमती ॥ 
जोति रूप प्रकास पूरन | 
सोह॑ दत्त डिगचर ॥ ६॥ ३९ ॥ 


२. मूल सींचौ रे अवधू मूल सींचौ । 

ज्यूं. तरबर मेल्हंत. माल ॥ 

अझे चोरंगी मूल सीचिया। 

यो अनमै उत्रया पारं॥ ! ॥ ३४३ ॥ 

सारिद्रा तो मन मस्त मारिया। 

लूटिधा तो पवन भमार ॥ 

साधित्रा तो चिरतत्त साधित्रा। 

सेइ्श निरंजन निराकार ॥ २॥| ३४४ || 
(--ख० इजारी प्रताद द्विवेदी, प्रथम सस्करण, ना० प्र० सभा, काश्ची ;. 
२--वही, दत्त अकतोत्र, शकराचार्य विग्चित, प्र ६। 


( १७० ) 


अंगनि सेति अगनि जाल्बि। 
पानी सेती सोषिबा पानी ॥ 
बाई सेती बाह फेरिवा। 
तब आकास मृषि बोलिया वाणी ।। ३॥ ३२४५ 0 
माली लो भर माली लो। 
सीचे सहज कियारी | 
उन्नसनी करा एक पुद्दुप निपाया | 
आवागमन. निवारी'” || ४ ॥ ३४६ || 
२-३“गुर णी-श्री गोरक्षनाथ योगेन्द्र युगपति निगम आगम यश्य गावते | 
श्री शंकर शेष विरचि झारद नारद बीन वलणावते ।। 
श्री गोरक्ष चर्णों प्रणाम्यह । 
जय श्री नाथ जी के चर्णो प्रणाम्यह | 
जति गोरक्ष के चर्णो प्रणाम्यह | टेर ॥ 
>८ ४३4 भ्द 
3»,गुरनी--अग मध्मी अप्तग निर्मठ उनमन ध्यान सदारता | 
चन्द्र भावु समान लोचन कान कुण्डल सोमिता' ॥|३॥ 
४>-लछोका मधे लोकाचार | 
सतगुर मधे एककार || 
जेतू जोगी चिभुवनमार। 
तऊ न छाड़े होकाचार ॥१०॥ ३७४ ॥ 
जे तू छाडिस लोकाचार | 
तो तू पावेसि मोप दुबार ॥ 
उनमनि मडप ठट्दा निरबाण देव | 
सदा सज्नीवनि भाव न भेव ॥ 
लीटीन प्रज्ञा तहा दीय न घूप । 
?ति सति भाषत दत अबथूत ॥ ११ ॥ ३७५ ॥ 
5+पिमा क्राप सील सेवा । 
प्र हद्री ह्तासन]। 


( १७१ ) 


उनसनि मठप निरवान देव । 

सदा जीवत भाव ना भेव ॥। 

लोलीन पूजा मन पहूप। 

सति सति भाषत श्री दत्त अवधूत ॥ १ ॥ ३८२ ॥ 


अस्थूल मदिर मन घजा। 
साँच ठुलसी सील मणरी 0 
दया पहौप सतोष कल्स। 
गिनान घण सुरति भारती ॥ 
आत्मदेव अनूप पूणा।) 
अषड मूरति उत्मी सदा ॥२॥ ३८३ )। 


फरम मरम हम ध्याह करते | 
नह क्रम सत गुर लपाया ॥। 
करम भरम का ससा त्यागा । 
सबद अगोचर पाया ॥ 
उनमन रहना भेद नफहना । 
पीवना नीक्षर पए्नी॥ 
पानी का सा रग ले रहनो । 
यू बोलत देवदत्त बॉनी' )। हे )। २4४ ।। 


६० दारू तें दाष उतपनी । 
दाघ्‌ फथी नहीं जाईं। 
दाएष दारू जब पर्चा सया । 
दाष में दारूसमाई || 
पूरब उतपति पछिम निरतर । 
उतपति परले काया। 
अभिभ्ृतरि पिंड छाष्ठि । 
प्रांन भरपूर रहे । 
सिघ सकेत नागा अरणन कहे || १ ॥ ४२८ || 


जाया मेटिला सतगुर थापिछा । 
न करिया धोग जुगति का हेला । 
२१--वहदी, ० ५८। 


( १७२ ) 


उत्तमन डोरी जत्र पेंचीला । 
तब सहज जोति का मेठा' || २ || ४२९ ॥। 


७. चहूँ दिसि जोगी सदा मलग । 
पेरवै बर कांमिनि इक सग || 
हसे घेले रापे भाव | 
रापे काया गढ़ का राव ॥ १ | ५८० ॥ 


दस दरवाजा रापे बाण । 

भीतरि चोर न देई जाण | 

शान कछोटी बाँघे कष्ति | 

पाचो इन्द्री रापे बसि || २ ॥ ५८१ | 


पवन पियाला भपित्रों करे । 

उनमनी ताली जुगि जुगि घरे । 

रामें आगे ल्वमन कहे | 

जोगी द्ोइ सुदृद्दि विधि रहि ॥ ३ ॥ ५८२ || 
अल्प बिंद तें दुनिया उपनी । 

बहुता बिंद तें पोया ॥ 

एक चिंद की पच्रि न जानी | 

मृए जिंद कू रोया | ४ ॥ ५८३ |। 


८. यद मन राइ जगत बिनपे ले । 
उदरि मारि ले बिलाई। 
बिमशओ जिचारी हा ज्ञोगि हो! 
सिर घर सक्ति समाई | २३ ।॥। 
गोरपनाथ खसुद् सिप बानरगुदाई। 
पृछा किया सोट | 
पघनमसि सताडी लोजि तलगा | 
दिंप्। घर दीपंग' होइ१॥ ४४ 


( १७३ ) 


७, चंद्र मंडल मधे यूरीयोी सचारि। 

काल बिकाल आवता . निवारि। 

उत्तमनि रहिवां घरिवा धयान | 

सकर॒ बोलति पहल बाणि!| १२॥ ६९३ |) 
२०, ग्यानी सो जो ग्यान पृष रहई | 

मेटि. पंच का आठणा॥ 


उर अंतर उनसनी लगावे। 
अगप खन करे. बासा॥ 


अर अर मल सनक कद 
१. वध, महादेव थी फी सतदी, प० ११६. 
२, बहो, मीड़की पाव छी की सबदी, अतिरिक्त पाठ; ४० ११९० 


उन्मनी सम्बन्धी मूलवचन 


[ग] संत-साहित्य 
कचीर 
#कचीर ग्रंथावली' 


१--अपबू मेगा मनु मतिवारा | 

उनमनि चढ़ा मगन रस पीवे त्रिमुवन मया उलिआारा । 
गुण करि र्थान ब्यान करि महुआ भी माठी मन घारा |। 
सुव्रमनि नारी सहन समार्नी पीवी पीवनद्वारा ॥ १॥। 

दोड़ पुर क्षोरि ग्साई माठी चुआ मह्दा रसु मारी | 

काम कोच दुइ किए बद्यीता छूटि गई ससारी ॥ २ ॥ 

सद्दन्न मुन्नि में लिन रख चाखा सतिगुर ते मुधि पाई | 
दामु ब्वीर तामु मद माता उछकि ने करूँ लाई ॥ ३ ॥ 
-5पद ८६, पृष्ठ ३२। 


( १७६ ) 


““८--मन लागा उनमनन्‍न सों, उनसुनि मनहिं बिलगि | 

लोन बिल्गा पानियां, पानी छॉन बिलगि ॥ पु० १७२, स[ू० ४०: 
5--मन दीया मन पाइए, मन बिन मन नहिं होह | 

मन उनमन उस अड ज्यू , अनल अकासा भोई# ॥ प० २८, सा० * 


अजब 


कबीर बाणी' 


3०-- अवधू, भूले को घर छावै। 
सो जन हम को मावे॥ 


घर में जोग भोग घर ही में, घर तन बन नहिं जाते 

घर में जुक्त मृक्त घरही में, नो गुद अब्ख लखावे । 
सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि छगावे। 
उन्‍्मुनि रहै ब्रह्म फो चीन्हे, परम तत्व को ध्यावे। 
सरत-निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावे । 
घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही बल्तु मिलावे । 
कहै कबीरा सुनो हो साधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। 

“>वाणी ४०, ४० २६१-६२ 
>< >८ >९ 


#यह साली, डॉ० श्यामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित 'कन्रीर ग्रथावली” के 
पाँचवें सस्क्रण से ली गई है । 

१--आचाये इणारी प्रसाद द्िवेदी ने अपनी पुस्तक 'कचीर! के परिशिष्ट २ में 
कुल २८६ वाणियों का सग्रद किभरीर वाणी! नाम से किया है। इनमें से 
अथम सौ वाणियाँ आचार्य क्षितिमोहन छेन के सग्रद् से उद्धृत हैं । ये वही सौ 
वाणियाँ हैं लिनका अग्रेजी अनुवाद कविशुष रवीन्द्रनाथ टेगोर ने किया था। 
इनके मूल सम्रहकर्ता आचार्य सेन ने छपी पोयियों को अपेक्षा साधुओं के मुँह से 
सुनी हुईं वाणियों को अधिक ठीक माना था । वैज्ञानिक दग से पाठशोघ करने- 
वार्लो के लिए. इन वाणियों के पाठ जितने द्वी अर्थह्वीन हैं अर्थ विकास के विद्यार्थी 
के ल्ए वे उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे परवर्ती अर्थपरम्परा उद्घारित होती 


है । यहाँ उनकी उद्घरिणी की यही सार्थकता है। पृष्ठसंख्या 'कबीर'ः के पाँचर्व 
सउस्करण की € | 





श्र ( १७७ ) 


११. सन्‍्तो, सहज समाधि मली। 
साँह ते मिलन मयो जा दिन ते, छुरत न अन्त चली ॥ 
आँख न झूँदूँ कान न हझेँधूँ, काया कष्ट न घारूँ। 
खुले नेन में हँस हँस देखूँ, सुन्दर रूप निदार्रू॥ 
कहूँ सो नाम सुने सो सुमिरन, णो कुछ फर्रू सो पूजा । 
गिरह-उद्यान एक सम देखूँ, माव मिटार्ऊ दुणा॥ 
जहँ जहँ जाउ सोई परिकरमा, जो कछु करूँ सो सेवा। 
जब सोझूँँ तब करूँ दण्डवत, पूर्जँ और न देवा॥॥ 
शब्द निरतर मनुआ राता, मलिन बचन का त्यागी। 
ऊठत-बैठत कहूँ न बिसरे, ऐसी तारी छागी ॥ 
कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, परगट कर. गाई। 
सुख दुख के इक परे परम पद तेहि में रहा समाई ॥॥ 
>-वाणी ४१, पृष्ठ २६२. 


#रसंत कभोर' 


१९--इंगला बिनसे पिंगला बिनसे बिनसे सुखमन नारी । 
जब उन्‍मनि की तारी हृटे, तब कहाँ रही तुम्हारी ॥ 
१३--जीवत मरे मरे फुनि जीवे ऐसे सुत्षि समाइआ | 
अजन माँहि निरणन रही बहुरि न भीजलि पाइआ ।॥। 
मेरे राम औसा खीर बिलोईसं ॥॥ 
सुद्मति मनूआ असिथिर राखहु इनि विघि अप्नित पीओईजे॥ १॥ 
गुर के बाणि बजर कल छेदी अप्रगटियभा पदहु परगासा। 
सकति अघेर जेवढ़ी अ्रव्म॒ चुका निहचछ सिव घरि बासा ॥ २॥ 
तिनि बिनु वाणे घतुखु चढाइओे हहु जगु बेधिया भाई। 
दृह दिसि चूड़ी पवन झुलावे डोरि रही लिव लाई॥ १३॥ 
उन्तमनि मनुआ झुनि समाना दुषधिघा दुस्मति भागी | 
कु कबीर अनमठ इकु देखिआ रामनामि लिव छागी ॥॥ ४ ॥ 
“शाग गडड़ी, ४६ 
१४--इहु मन सकती इृहु मन सीव | इहु मन पाँच तच का जीड । 
इहू मन ले जठ उनसनि घरे। तड तीनि लोक की वातै कहे ॥३३॥ 
“-राग ग्रडड़ी, ७५ 
१--डा० रमकुमार वर्मा 


(१७८ ) 


द्वादृ ५ 
के श्री स्वामी दादृदयारू जी की अनमे वाणी 
१-दादू निरंतर पिव पाइया, तह पी उन्तमन णाइ। 
उत्तों मडल्मेदिया, अप्झे रहमा समाइ।॥ पु० ८४, साखी ४, 
२--मन छोरू के पत्र है; उनमन चढ़े अकास | 
पग्र रहि पूरे साच के, रोपि रह्या हरि पास ॥ पु० १५०, छा० ३४५६, 


३--दादू एक सुरति सों सत्र रहें, पंचों उनमन लाग | 
यहु अनमै उपदेस यहु, यहु परम जोग वैराग ॥। प्र० १७०, साली २५, । 


४->दांदू यहु मन बरणी बावरे, धट में राखी घेरि । 
मन हस्ती भाता बहै। अकुस दे दे फेरि॥ 
हस्टी छूट मन फिरै, क्यू ही वच्या न णाइ | 
बहुत महावत पचि गए, दादू कछु न बसाह ॥ 
जहा थें मन उठि चलै, फेरि तश ही राखि । 
तह दादू लैलीन करि, साध कही गुद साखि ॥ 
थोरे थौरे अब्क्िये, रहैगा ल्‍थो छाइ। 
जब लागा उसमन्त सो, तब मन कही ने जाह || 
आडा दे दे राम कों, दादू राख मन। 
साखी दे सुथिर करे, सोई साधू णन।॥ 
तोई सूर जे मन गहै, निमख न चढने देह | 
जब ही दादू पग भरे, तबही पाकृद्धि लेइ ॥ 
लेति छहरि समद की, तेते मनह मनोरथ मारि । 
बैते रब सन्‍्तोष करि, गद्टि आत्म एक बिचारी 0 

६४० १९४-९५, सा० २-८ | 

५+दादू भुरकी राम है सब्द कहै गुर शान। 
तिन सबदों मन मोहिया उन्सन छागा ध्यान | 
सत्र्दों माँहे रामधन, थे क्ोह लेहइ विचारि। 
दादू इस संतार मैं, कबहूँ त आये इारि। 
कोइ एरिख ऐीवे प्रीति सो, समझे सवद विचारि। 

_३--उक्त पुत्तक की णो प्रति मेरे पास है उसका थइटिल पेन्न फट गया है अतः 


उम्पादक प्रकाशक का नाम बताना कठिन है। पुस्तक बढ़े आश्षार के पूरे 
७०० युद्ठों की है| 


( १७९ ) 


सबद सरोवर सूपूर भरयचा, दृरिणल निर्मल नीर | 
दादू पीवै प्रीति सों, तिनके अखिल सरीर ॥। ९० शे६४, सा०२१-१४ 


६--दावू साघन सब किया जब उनसन टागा मन । 
दादू सुथिर आत्मा, ये शुग थ॒ग जीवै जन || 
रहते सेती लागि रहु, तौ अणरावर होइ। 
दादू देखि विचारि करि, थुदा न जीवै कोह | 
जैती करणी काढ की, तेती परहरि प्राण । 
दादू आत्मराम सौं, जे तू खरा सुजाण ॥ ४० ४०५ सा० १७-१३) 


“प्ररस- 
७--कौण सबद कौण परखणहार, कौण सुरति कहु कोण विचार || टेक ॥। 
कौण सुशाता कौण गियान, कोण उन्‍्मनी कोण घियान। रे ॥ 
कौण सहज कहु कौण समाध, कोण भगति कहु कीण अराघ॥ २॥ 
कौण जाप कहु कौण अभ्यास, कौण प्रेम कहु कोण पियास॥ र३े॥ 
सेवा कौण कहो गुरदेव, दादू पूछे अल्ख अभेव॥ ४॥ 


-साखी उत्तर की- 


आपा मेटे हरि भजै, तन मन तने बिकार । 
निरवरी सब जीव सों, दादू यहु मत सार | 
आपा गर्व गुमान तन, मद मछर अहकार। 
गहे गरीबी वदगी, सेवा सिरजनहार ॥ 9० ४७९-८०, पद ५५ 
८--णोगिया बैरागी बाबा, रहै अकेला उन्सनि लागा ॥ टेक ॥ 
जात्म जोगी घीरण कथा, निहजछ आसण आगम पथा॥ 3 
सहजैं मुद्रा अछल॑ अघारी, अनहद सींगी रहणि इमारी ॥ ३२ | 
काया बनखट पाँचौ चेढा, शान ग़ुफा में रहे अकेछा॥ है) 
दादू दरसन कारनि जागै, निरणन नगरी मिंख्या माँग ॥ ४॥ 
“-प्रु० ५७४; पद्‌ २९० 
९--हम ये दूरि रद्दधि गति तेरी 
रे हद 38 तमरीं लानौ, कहा बपरी मति मेरी ॥ टेक ॥ 
मन यें अगम दृष्टि अगोचर, मनसा की गति न 
रंरति समाइ बुद्धि चल याके; चचन न पहुँचे ताईी ॥ ९ ॥ 
लोग न घ्यान ग्यान गमि नाहीं, समझि समझि सच ह्वारे ! 


( १८० ) 


उनमनी रहत प्राण बट साथे, पारन गहत वम्दारे ॥३॥। 
खोलि परे गति जाइ न जानी, अगह गहन कैसे आवे | 
दादू अविगति देइ दया करि, माग बड़े सो पावे || ३ || 
--(० ६०८, पद २९८ 
१०--मन मैला मनहीं स्यूँ घोह, उनमनि छागे निर्मल होह।॥। टेक || 
मन हीं उपजै विषै विकार, मन हीं निर्मल त्रिभुवन सार ॥ १॥ 
मन हीं दुविधा नाना भेद, मन हीं सममे दे पल्न छेद | २ ॥| 
मन ही चचल दहु दिसि जाइ, मनहीं निहचल रक्या समाई ॥ ३ ॥ 
मन हीं उपजै अगनि शरीर, मनहीं शीतल निर्मल नीर || ४ ॥| 
मन उपदेश मनहिं समझाहई, दादू यहु मन उनत्तमन लाइ | ५॥| 
पुृ० ६६७, पद्‌ ३८८ 
११--मन पवन ले उनमन रहै, अगम निगम मूल सो लहै ॥ टेक || 
पच बाइ जे सहण समावे, ससिहर के घर आर सूर । 
सीतल सदा मिले सुखदाई, अनहृद शब्द बणावे तूर॥ १॥ 
बक नालि सदा रस पीवै, तब यहु मनवा कहीं न जाइ । 
बिगसे कैंवल श्रेम जब उपजै, ब्रह्म जीव की करे सहाह ॥ २॥। 
वैसि गुफा मैं जोति विचारै, तब तैहिं वूझे त्िभुवन राह । 
अतरि आप मिले अविनासी, पद आनद काल नहिं खाइ | है ॥ 
जामण मरण जाइ भव भाजै, अन्रण के घरि घरण समाश ) 
दादू जाय मिले जग जीवन, तब यहु आवागमन बिलाइ ॥ ४ ॥ 
0ए० ६७४-७०, पद ४०५, 


मा 


#संत-सुधा-सार' 
वाजिद जी'* 
कहियो छाय सलाम हमारी राम कूँ । 
नेन रहे झड़ लाय ठम्दारे नाम कूँ।॥ 
्््ट >< हु 
१२--सम्पादक-श्री वियागों हरि, सत्ता साहित्य ,महल, १६५३. ! 
२--दादृदया ल के १५२ शिष्पों में से एक । 


( १८१ ) 


मोर करत अति सोर चमकि रही बीणजरी । 
जाको पीव बिदेस ताहि कहा तीज री ॥ 
बदन मल्नि मन सोच खान नहिं खाति है । 
हरि हा, वाणिद, अति उनसन तन छीन रदहति इद्द भाँति है ॥५॥ 
3९ ३ ५ 
पीव बस्या परदेस कि छ्ोगन में मई । 
उनसनि सुद्रा धार फकीरी में लह ॥ 
टूँदुधा सब संसार क अल्ख जगाहया । 
हरिद्दा, वाजिद, वह सूरत वह पीव कहूँ नहिं पाश्या ८0 


दि खण्ड २, पु० ५९५५-५६, विरद को अंग । 
दरिया साहब 


रतन अमोलक परख कर, रहा जोहरी थाक | 
दरिया तहँ फीमत नहीं, उनम्रुन भया अग्राक ॥ १॥ 
जरती गगन पवन नहिं पानी पाचक चंद न यूरं । 
रात दिवस की गम नहीं णहँ ब्रह्म रहा भरपूर | २॥ 
पाप पुत्र सुख दुख नहीं, जहँ कोह फर्म न काल । 
जन दरिया णहँ पढ़त है, हीरों फी टकसाल ॥ ह |॥ 


न खण्ड २, १० १०८, ब्रह्म परचे को अंग । 
दरिया साहब 


नाक कान मुख आँख श्रुती पाँचों मुद्रा साँच । 
गोचरि खीचरि भोचरी चचरी उन्मुनि पाँच ॥९ 


७ हुँ ७७०००«»«>+ून्‍« 


१--दरिया साहब ( मारवाद वाले ) 
२-दरिया साहद ( चिद्ारवाले )। 


३--प्रस्तुत साग्ही, ढॉ० धर्मेन्द्र त्द्मयचारी लिखित 'सतकवचि दरिया ; एक अचु- 
शीलन! के पंचम खँंढ, पु० २५ से उद्घृत है 


